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सत्य का बल बड़ा प्रवल है। इसका स्वाद जिसने चखा 

है वह इसके सामने संसार की परवाह नहीं करता। निंदा 
स्तुति, मान अपमान, हानि ज्ञाभ, यहाँ तक कि मृत्यु को भी 
वह तुच्छ समझता है। लेकतनिंदा उसे डरा नहीं सकती, 
दरिद्रता उसे उदास नहीं कर सकती, राजपुरुषों की लाल 
आँखे' उसे धमका नहीं सकती, अपसान, मृत्यु कोई भी उसे 
श्रपने सिद्धांत से एक इंच डिगा नहीं सकता। वह एक 
अचल्न चट्टान है, जिस पर सब सांसारिक कामनाएँ टकरा- 
टकरा कर छिन्र-मिन्न हो जाती हैं। लोहे की त्ाखें मुद्रों से 
उस चट्टान को तोड़ने की चेश्ट करनेवाले उसके वज्रभेदी शब्द 
को सुनकर चौंक पड़ते हैं और पत्थर पर लोहे की चे।८ से जे 
चिनगारियाँ निकल्नती हैं, उन्र अ्रिक्ें को देखकर भयभीत 
हो अपने सारे अंधविश्वासों के भस्म होने की सूचना पाने लगते 
हैं, तथा यत्र-तत्र उस अद्भुत चट्टान की चर्चा कर विस्मित और 
भयभीत होते हैं, तथा कई बुद्धिमान जन उसकी हृढ़ता और 
फीज्ञादीपन की तारीफ भी करते हैं। चट्टान वे जड़ होती 
है, पर ऐसे सल्प्रेमी महात्मा चेतन्य चट्टान हैं जिनकी दृढ़ता 
से प्राणहीन, उत्साहीन जनसमुदाय के निर्वे् अंगों मे भी दृढ़ता 
आ जाती है। “'तुस्म तासीर, सेहबत असर” | इनके 
सतूसंग से निवेज्ञ उत्साहहीन युवकों का ठंढा रक्त सी गर्म हो 
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जाता है और उत्साह की तरंगे” उनके हृदय मे लहरे मारने 
लगती हैं, तथा वे इस उत्साहरूपी तरंग को और भी फैल्ञाकर 
सब भाइयों को इसमें स्नान कराने के लिये कमर कसकर बाहर 
निकल पड़ते हैं। निर्बश्ष निरुत्साही, आलसी और निरुयमी 
तथा खा से पूरे लोगों को धोखा देकर हल्लुवा पूरी उड़ानेवाले 
जन, इस नवीन खमुदाय की चेष्टा को पहले ते संदेह की दृष्टि 
से देखते, फिर उसे अपने स्वार्थ मे विन्नकारी समर, क्रोध और 
द्वेष की ज्वाला से अपने संकोणें हृदयों से दग्ध करने लगते 
हैँ जिससे पहले ते नाना प्रकार की अयथा निंदा, फिर प्रगटरूप 
से दुबेचन कहकर ये लोग उस महापुरुष की बुराई करने लगते 
हैं। पर तुलसीदास के कथन “विधि बस संत कुसंगति 
परहीं। फनि सनि इव निज गुन अनुस रहीं |” के अनुसार चारों 
ओर की कुसंगति फे बीच पड़कर भी ये महात्मा उज्ज्वज्ञ मणि 
की तरह अपने ज्ञानालोक के प्रकाश पर आवरण नही आने देते 

और ज्ञान की ज्योति जिन उल्लूकों ( जे केवल आँख बंद किए 

दिवाभाग में भो संसाररूपी वृक्ष को जकड़े उत्नटे छटके रहते 

हैं ) को नहीं भाती । वे लाख फटफदाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, 

पर जिसने बरजोरी ज्ञानप्रचार का बीड़ा उठाया है, वह कब 


इन बातें से सहमता है ? तुलसीदासजी ने कहा है कि-- 
जिमि सिसुतन व्रन होय गुसाई । 
सात चिराव कठिन की नाई ॥ 
यद्यपि प्रथम हुख पावे, रोचे बाल अधीर | 
व्याधि नाख हित जननी, गने न से सिसु पीर ॥ 


( है ) 


इसी प्रकार वे महापुरुष इन बाल अज्ञानियों की करतूत 
पर जरा भी कर्तव्य से नहीं डिगते। बरजोरी ज्ञानांजन की 
शत्वाका, उन मूर्खों की दूषित, पीड़ित आँखें में डाल ही देते 
हैं, रोगी के हाथ पैर मारने, चीं चपढ़ करने और रोचे चिह्नाने 
पर तनिक ध्यान नहीं देते । माता से बढ़कर पुत्र का हित्तेच्छु 
और कोई नहीं है। से वह भी अपने वाल्ञक के फोड़े को 
बेदर्दी से चिरवाती है, उसके रोने चिल्लाने पर ध्यान नहीं देती, 
क्योंकि उसकी यह बेदर्दी बालक की पीड़ा दूर करने के लिये 
है, उसके भावी सुख के लिये है; उसी प्रकार से महाजन 
अज्ञानियों के रोने चिन्नाने पर श्रपने करत्तव्य/से हटते नही, 
उनके पीड़ित, मिथ्या-विश्वासरूपी फोड़े पर' अख् चलाते ही 
रहते हैं, जिसमे दूषित मल्ल निकल्न जाय भर वे आगे के लिये 
सुखी हों; पर जैसे रोगी या वाल्षक फोड़ा चीरनेबाले को यस- 
राज सममभता है, पैसे ही उक्त अज्ञानी जन उन महत्माश्रों को 
अपना बैरी, महाशत्रु मान बैठते हैं और हर तरह से बाधा 
पहुँचाकर उन्हें इस बरजेररी के इलाज से रोकना चाहते हैं, 
पर महात्मा अपनी प्रतिज्ञा से कब डिगनेवाले हैं? जितनी 
बाधा उपखित होती है उतनी ही दृढ़ता उत्तमे गस बाधा की अति- 
क्रम करने की हे।ती है। अंत को यह असमान युद्ध जब 
असह्य हो जाता है, तब अज्ञानी जन उक्त महात्मा का प्राण 
संहार कर, कंटक दूर किया चाहते हैं। इसका परिणाम 
उल्नदा होता है। वे अपने पैर में आप कुर्हाड़ी मारते हैं। 


( ४ ) 

एक निखार्थी परोपकारी से, जे सदा जीजञान से उनके भले 
की चेष्टा किया करता था, थे हाथ थे! बैठते हैं। पर सत्य का 
और अच्छे काम का बीज कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। 
घह धीरे-धीरे बढ़कर उस महान्‌ उद्देश्य को सिद्ध कर ही देता 
है, जिसके लिये उस महापुरुष ने चेष्टा की थी। आज ऐसे 
ही एक महापुरुष फे जीवन की चर्चा होनेवाली है जो ढाई 
हजार वर्ष पहले यूनान देश में वर्तमान था। वह सल्य का 
सच्चा इपासक था । सत्य की खोज मे उसने अपनी सारी 
जिंदगी बिता दी थी। जैसे कोई उद्श्रांत-प्रेमी अपनी प्रेमिका 
के लिये भटकता फिरता है और यत्न-तन्न सबसे उसका पता 
पूछा करता है, बैंसे ही यह महात्मा अपनी एकमात्र प्रेमिका 
सत्य! के अनुसंधान में सुबह से शाम और शाम से सुबह तक 
धूमता फिरता और सबसे सत्यमयी देवी का पता पुद्धा करता 
था, पर शोक कि कहीं भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी । 

उसकी आराध्या देवी का पता बतलाना ते दूर रहा, उस देवी 
की शकल्न सूरत, रंग रूप तक का किसी की ज्ञान न था। पर 
उसके हृदय पर ते अपनी प्रेमिका की मूत्ति खूब अंकित हुई 
थी और इस मूर्त्ति से जव वह इन लोगों की बतलाई हुई शक 
का भुकाबिल्ला करता ते बिल्कुल निराश हो जाता था। 

किसी का भी यह ठीक मालूम नहीं था, पर मजा यह कि सब 

ही कहते थे कि मैं खूब जानता हूँ कि “सत्य क्या है? । जब 

इन लोगों की बातचीत से उसे पता लग जाता था कि इन्हें 
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कुछ मालूम नहीं है?” तब बड़ी नम्र भाषा में वह उनसे कहता 
कि “प्रियवर, आपने मेरी अमिल्ञाषा पूरी नहीं की। सल्य' 
क्या है, यह मुझे नहीं बतज्ञाया। शायद आप नहों जानते 
हैं। फिर प्रियवर, आप ऐसा! क्यों समझे बैठे हैं कि आप 
जानते हैं? यह आपको अज्ञानी बनाए रखेगा?। यह 
कहकर वह आगे चलता और दूसरे से सत्य का पता पूछता | 
वहाँ भी यही बात होती । उस सहाशय का भी उसको 
मूर्ता बतलाकर उसे आगे जाना पड़ता था। इसी काम से 
उसे रात दिन बीतता था। न खाने की चिता, न जीविका 
के लिये कुछ उद्यम | कब एक मोटा कांथा लादे हुए अपने 
एक मात्र क्क्ष्य सत्य! के अनुसंधान में लगा रहता। एक 
सच्चे प्रेमी की तरह उसकी दशा भी तग्रेवच हुई । बह दरिद्री 
है। गया भैर लोग उसे बुद्धिभ्रष्ट नास्तिक कहने लगे। नासिक * 
इसलिये कि वह लोगों के प्रचलित धस्मेविश्वास पर भी तके- 
वितरक कर सत्य” निचोड़ निकालने की चेश करता था । 
यह सब ब्योरा उसने अपने आत्मदेष-मेचन में साफ तौर 
से कहा है। क्योंकर इस काम में सारा शहर उसका शत्रु 
हो। गया, कैसे भडुबे कवियों ने उसकी नकल उतारकर 
उसकी चिग्घी उड़ाई, क्योंकर उस पर नासिकपन का आरोप 
करके उसे विषपान कराकर सार डाला गया-यह सब इस 
पुस्तक में आवेहीगा, पर सबसे बढ़कर अलौकिक उसका 
सत्मप्रेम” और अत समय की उसकी अपने शिष्यों से बात- 


( ६) 
चीत है। कैसी नि/ूद्ठता से उसने विषपान कर अपने सिद्धांत 
का वास्तविक रूप प्रगट किया है, यह पढ़कर मन एक दूसरी 
ही अलौकिक दुनिया मे विचरण करने लगता है । आत्मा को 
अमर ते हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं और करोड़ों 
हिंदू मानते हैं, पर उसका सच्चा दृष्टांत, जीता-जागता नमूना 
ते सुकरात ही मे देखा ! कैसा धर्म्म-प्रेम है! कैसा आत्मा के 
अमरत्व मे अटक्त विश्वास है !! चुपचाप हलाहल् विष पान कर 
जाना और माथे पर बत्त न पड़े !!| अत समय तक अपने मित्रों 
से उसी आत्मा की अमरता पर बहस करते हुए, शांतिपूव्वेक 
से जाना और प्राण त्याग देना, 'सुमन मात्न जिमि कंठ ते 
गिरत न जाने नाग! | मृत्यु क्या हुई मानों हाथी के गल्ले से 
फूल की माला टूटकर गिर पड़ो। इसका नाम हम यदि 
- मत्युंजयं सुकरात रखे' ते! कोई अ्त्युक्ति नहीं। इन्होंने ते 
गीता के इन श्ल्लोकों को प्रत्मत्त कर दिखलाया--- 
* बासांसि जीर्णानि यथा विहाय दवानि गृह्लाति नरोधपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संगराति नवानि देही ॥ 
नेने छिन्दंति शख्राणि नेने दृहंति पावकः । 
न चैन क्लेद्यन्यापे। न शोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेद्यो्यं, अदाद्योअ्यं, अक्लेयोड्शेष्य एच च । 
नित्यः स्वेगतः स्थाणुरचले।अ्यें सनातवः ॥?१ 
“जैसे पुराने कपड़ को उतारकर मनुष्य नवीन वस्ध धारण 
करता है वैसे ही एक शरीर को छोड़कर मनुष्य दूसरा शरीर 
धारण करता है। असलो मनुष्य जे। है ( झ्रात्मा ) उसे न 


( ७ ) 
पाती भिगा सके, न भ्रग्ति जल्ा सके, न वायु सुखा सके | 
बह सदा एक रस रहता, सबसें व्यापक, अचल है, सनातन 
है।” पर शोक कि इन श्लोकों को अपना धार्मिक लक्ष्य 
मानतेवाले हम हिंदू मौत से कैसे धर-थर कॉपते हैं और सम- 
भते हैं कि इससे बढ़कर कोई बुराई नहीं। कैसी ना समभो 
है। सुकरात ने कहा है कि मौत क्या है, इस पदे की ग्रेट 
में क्या है यह ते। कोई भी जानता नहीं, पर सब ल्लोग इससे 
ऐसा छरते हैं कि “मानों खूब निश्चय जानते हैं कि इससे बढ़- 
कर दूसरी कोई बुराई नहीं ।” सौत दो चीज हो सकती है । 
या ते अनंत घोर निद्रा जिसमे फिर से जागते का सास 
नहीं, या एकदम मोक्ष; या असली चीज मरती नहीं केबल 
आवरण मात्र बदलती है। फ़िर इतना रोना पीटना क्यो 
इसका इतना सथ क्यो ? सच पूछिए ते इसी से डरकर लोग 
खाथेत्याग नहीं कर सकते और किसी महान्‌ उदृश्य को पूर्ण 
करने की चेष्टा न कर “खाझ्े, पीओ, सौज करे” इसी से 
लगे रहते हैं। इस भ्ूठे भय ने हमे कायर, निर्तेज और 
अधर्सी बना दिया है। यदि इस जीवनी के पढ़कर हमारा 
मृत्युभय कुछ भी कस हुआ या कुछ भी हमसे सत्य से प्रीति 
हुई ते! लेखक का परिश्रम सुफल होगा । इत्यलम्‌ | 
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प्रहषि सुकरात 


3 “3-7 अल 
पहला श्रध्याय 
सुकरात के समय में प्रूनान की श्वस्था 


महर्षि सुकरात की जीवनी वर्णन करने के पहले उनके 
देश की तत्काल्लीन अव्था का कुछ दिग्दशन करा देना उपयुक्त 
होगा। सुकरात ने जिस समय जन्म प्रहए किया था 
उन दिलो यूनान में प्रजात॑त्र राज्य का चढ़ुता जमाना था। 
थोड़े ही दिन हुए थे कि यह अत्याचारी शासकों के पंजे से 
छूद चुका था भौर खभावतः इन दिलों लोगो की र्फूर्ति सब 
बातों की ओर है। रही थी। आधुनिक भारतवर्ष क्री तरह 
वहाँ भी उन दिनों नाना प्रकार के देव-देवी माने जाते थे श्रौर 
पंडे पुजेरियों का जमाना था । सृत्यु के पश्चात्‌ प्राणी कहाँ जाता 
है? सृष्टि किस प्रकार से हुई और केसे नष्ट होगी ? आत्मा 
और परमात्मा क्या हैं (--.इन गूढ़ तत्तों के प्रश्नों का समा- 
धान सब ज्ञोकमत के आधार पर, स्वेसाधारण की रुचि देख- 
कर करते थे। प्लोगो की रुचि स्वाभाविक्ष ही क्षशिक बते- 


( २ ) 

मान इंद्रिय-सुख की ओर होती है और वे ही पंडित या पंडे- 
पुजेरी अपना काम साध लेते हैं जे सर्वत्ाधारय की इस रुचि 
के भ्रनुसार गूढ़ पारमार्थिक तत्त्वों की व्याख्या करते हैं, अर्थात्‌ 
कामी और विज्ञास प्रिय ज्लोगो को यह उपदेश देकर कि “अमुक 
देव-देवियों पर विश्वास करने, उनकी आराधना करने 
अथवा अमुक अ्मुक प्रकार से दान पुण्य करने से ऐसे लोक 
की प्राप्ति होगी जहाँ सुंदर युवती अ्रप्सराएँ सदा सेवा को 
तैयार रहेंगी, शरीर सदा युवा श्रौर आधि-व्याधि तथा नाश- 
रहित रहेगा, बड़े बड़े सुंदर बाग पुष्पों से सुगंधित रहेगे, 
शीतक्ल मंद सुगंध पवन सदा चला करेगी” | वे भ्रपने बतत्नाए 
हुए दाशनिक तत्वों पर सहज ही विश्वास करा लेते हैं | यदि 
स्राधारण लोग शूर वीर भर राज्य फैल्ाने के इच्छुक हुए ते 
उन्हे यह्द तत्वज्ञान बतत्ाया जाता है कि “अम्ुुक अम्रुक कर्मों 
से ऐसे लोक प्राप्त हैगे जहां देवताओं के शरीर मिलेगे और 
इंद्र का राज्य मिलेगा, जहाँ प्रबल दैलाँ को जीतकर अखंड 
राज्य और श्री की प्राप्ति होगी? इत्यादि। काम, क्रोध, मेह, 
लोभ, मद और सात्सये में से जिस ओर साधारण लोगों का 
अधिक झ्ुकाव देखा, वैसा दो ज्ञान बतत्ता दिया--यही चतुर, 
स्वार्थी पुजेरियों की सदा करतूत रही है। उस समय यूनान 
देश की धार्मिक अ्रवस्था का भी यही हाल था। यहाँ के लोग 
शूर वीर और नए राज्यों के इच्छुक थे तथा उनमें कुछ कुछ 
वित्ञासिता के अंकुर भी उग गए थे, से इन दिनों इस देश के 
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जनसाधारण का विश्वास यहो था कि इस लोक मे शूरता 
दिखाने और खरग के नाना प्रकार के देव-देवियों के पूजने से 
सब कामनाएं सिद्ठ होंगी। 

मनुष्य का यह खभाव है कि वह झपने आराध्य देवता 
को अपने ही जैसी शकक्ष-सूरतवाज्ञा और वैसी ही चित्तवृत्ति- 
वाला मानना चाहता है, पर हाँ उन बातो को उनमें अपने से 
बहुत बढ़ा हुआ समझता है। इसी कारण इन दिनों यूनान 
देश के निवासी भी अपने उपास्य देवताओं को मानवी वृत्तिधारी 
अलौकिक जीव-विशेष मानते थे। मानसिक विचार पर 
यद्यपि चारों ओर की प्रचत्षित विश्वासधारा का प्रभाव पड़ता 
ही है, पर इन्हीं में से कोई विचार जब अपनी अंतिम सीमा 
तक पहुँच जाता है, ते फिर उत्त विचार को ध्वंस करनेत्ञल्ी 
एक नई विचार-प्रणाल्षी का उदय होता है। यही शअ्रवस्था 
यूनान मे हुई थी । प्रचल्षित विश्वास-समूह से एक प्रथक 
लवीन विचार-प्रणाल्षी निकल्ली । इन नए विचारवाल्ञों ने अपने 
नए देवता माने, नए सिद्धान्त गढ़े श्रौर धीरे धोरे स्बंसाधारण 
की रुचि के भ्रनुसार चलकर कुछ लोगों को अपना चेल्ा मूड़ा 
और ल्लोगों के सुधार का बीड़ा उठाने की घूम मचा दी। ये 
ले॥ निरे मूखे, दंभी और खार्धी होते थे तथा अपने को 
यूतान के युवकों को शिक्षा देनेवाले ठेकेदार मानते थे । लोग 
इन्हें सेफियाइ! कहते थे | प्राचीन विचारवाले इनसे इसलिये 
बुरा मानते थे कि ये नाना प्रकार के नाटक-चेटक रचकर 


है 
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युवकों का अपनी ओर खींचते शैर उन पर नई विचार-प्रणात्नो 
का प्रभाव डा्चकर उनकी सरत्ष बुद्धि को विल्लासिता और 
आह्षस्य के गहरे आवत में फंसाने की चेष्टा में रहते और 
शिक्षक का आसन अहण कर अपनी गुरुआई की दक्षिया भी 
वसूल करते थे। धीरे धीरे स्वेस्ाधारण के शिक्षा-गुरुओं के 
आसन पर थे ल्लञेग विराजमान होने क्ञगे। यह पहले ही 
कद्दा जा चुंका है कि यूनाव से उन दिलों प्रजातंत्र राज्य था 
श्र इसी कारण आधुनिक अ्रमेरिका की तरह वहाँ कल्ना- 
काशल्ञ, धाम्मिक, सामाजिक श्र राजनैतिक बातें की भी खूब 
उन्नति श्रैर चर्चा रहा करती थी। वास्तव में उन दिलों 
यूनान में विद्या और राजनीति की धूम थी। इन्ही दिनों 
यहाँ ऐसे ऐसे कवि, नाटककार और कला-कौशल्ल के जाननेवाल्े 
उत्पन्न हुए थे, जिनके आदश को आज भी समस्त यूरोप 
मानता है। यूनान में पेरीकिल् नाम का एक बड़ा राजनीति- 
विशारद महापुरुष हुआ था। उसमे सब तरह से राजधानी 
एथेस की उन्नति की थी शरर इस नगरी का एक विशाल महा- 
नगरी बना दिया था। यही एथेंस नगरी आसपास की 
सारी रियासतों की मुखिया हो गईं थी। जैसे पांडवो का 
इंद्रप्रस्थ, पृथ्वीराज की दिल्ली, बैद्ध-राजाओ का पाटलिपुत्र और 
अँगरेजों का आज दिन लंडन है वैसे ही सारी विद्या, कल्ला- 
कौशल और सौंदय्य फी रानी यूनान की एथेस नगरी थी | 

इन दिलों यूरोप भर मे यही एक ऐसी महानंगरी थी, जिसकी 
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राजसत्ता और राजनियम को सारे यूरोपवासी आदर्श मानते 
थे। राज्य के शासन का भार एक साधारण सभा के श्रधि- 
कार में था। प्रत्येक चागरिक इस सभा का सभासद हो 
सकता था, केवल्न शत्त यही थो कि वह किसी कारण से 
अयोग्य त ठहराया गया हे । हरएक्न सभासद को सभा में 
हाजिर रहना सी कानून के अनुसार आवश्यक था। यहाँ 
प्रतिनिधि चुनने की चाज्ञ न थी श्र किसी मंत्रिमंडल का 
संगठन न था। राजसभा के सारे सभासद राज्य का सब 
प्रबंध आप ही करते थे। किसी खास मनुष्य पर कोई बड़ी 
जवाबदेही नहीं रहती थो। इससे एक यह ल्ञाभ बड़ा भारी 
था कि प्रत्येक्ष नगरनिवासी को राज-काज से संबंध पड़ता 
और यों सबका सहज ही में राजक्नाज की शिक्षा भी मिल 
जाती तथा हर एक्न आदमी अपने को राज्य के भारी से भारी 
मामले का प्रबंधकता और उत्तरदाता समकृता था। सपा में. 
बैठे हुए, पारलामेट के सेबरों की तरह, उसे अपने राज्यप्रबंव, 
तियम, कानून, विदेशी राज्य से संबंध, मैत्रो, शत्रुवा, साम, 
दाम, दंढ-भेद आदि प्रश्नों पर विचार करना पड़ता, अपना 
विचार प्रगट करना तथा दूसरों की दल्ोलों वथा तक्े-वितर्क 
में स्वयं भाग लेना पढ़ता था। कमी एक तरफवाले कोई 
बड़ी शानदार वकठता देते ते! दूसरे पक्तवाले उसके बात की 
खाल उड़ाकर उसकी मीमांसा की जड़ उखाड़ देते थे। 
दाने ओर से खूब सरगरसी से वहस चलती थों। सदस्यों 


् 
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को ख्य॑ आप ही मैके मौके पर इन प्रश्नों की जाँच पड़ताल 
करनी पड़ती थी श्र दोनों पत्चों की बहस सुनकर मन में 
मीमांसा करनी पड़ती थी। न्यायाक्यय का भी यही हाल 
था। वहाँ जो जूरी लोग बैठते थे वे चिट्ठी डालकर चुने जाते 
थे और यों प्रत्येक नगरनिवासी के कभी न कभी न्यायाधीश 
बनने की बारी आरा जाती थी । इस प्रकार से हर एक नाग- 
रिक न्यायात्षय की कारवाई में भो खूब निपुण हो जाता था | 
इस प्रकार से एथरेंस-निवासियों को अ्रसल्ली काम-काज के 
स्कूल में शिक्षा मित्ती थी। हॉ, बचपन में षालकों का 
व्यायाम और संगीतकल्ञा ते अवश्य सिखाई जाती थी, कथा 
गणित और ज्योतिष की शिक्षा भी दी जाती थी। दाशनिक 
शिक्षा के पहले भी कई विद्वान हो गए थे जिनसे अनक्सा- 
गोरस, हिराकीटश श्र मरमेनीडास इत्यादि मुख्य थे | इसके 
सिवाय सेफियाइ की करतूतों का ते ऊपर वर्णन हो ही चुका 
है। यद्यपि यूनानियों का राजनैतिक बल्न इस समय बहुत 
बढ़ा चढ़ा था, पर तो भी उन्हें कभी कभी प्रबत्ध शत्रुआ का 
सामना करना ही पड़ता था भैर दे। एक मैकों पर हार भी 
खानी पड़ी थी जिस कारण लोगों पर ताने मारने का मेोका 
भी कवियों को मिल्ष गया था और कई प्रकार के नाठक रच- 
रचकर इसका खेल भी दिखाया जाता था जिसे सर्वसाधारण 
बड़े चाव से देखते सुनते थे । इन नाटकों के रचयिता सेाफि 

याइयों के ते पूरे कालखरूप थे क्योंकि सोफियाइयों का नया 
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दत्त हरदम पुराने दाशनिक श्र प्राचीन धर्म्म-विश्वासों की 
चिम्घी उड़ाया करता था श्र लोग अपने अपने विचारों के 
अनुसार पुरानी बातें की कुछ परवाह न कर नए नए विचार 
प्रगट करने छग गए थे। यह बात उन पुराने ढंग के कवियों 
को बहुत ही बुरी क्वगी और वे लोग व्यंग्यपूण काव्य और 
नाटक बनाकर सेफियाइयों की सट्टी पत्ञीत करने पर उतारू 
हुए। इन नए विश्वासियों मे से कई लोग अपने को बड़े बड़े 
दाशेनिक भी प्रगट करते थे, जिनके नए नए विश्वासों के कारण 
सोफियाइयों की भाँति इनसे भी पुराने विचार के लोग घृणा 
करते थे । कारण यह था कि सुकरात के जन्म के पहले जिस 
दशन का यूनान में प्रचार था, वह भारतवर्ष के वैशेषिक दशेन 
से बहुत मिल्ञता है। पॉँच तत्त्वों की बनी सृष्टि श्रैर उसकी 
उत्पत्ति श्रैर विनाश तथा इसका मार्ग, इन्हों सब बातें का 
विशेष विचार था। कइयों का ते! मत है कि उन्होंने ये 
सारी बातें भारत से सीखी थीं, पर यह भी ते संभव हो सकता 
है कि जिस अनुभव के बल से भारतवासी इन नतीजों पर पहुँचे 
उसी अनुभव के बल्ल से यूनानी भी उन्हीं नतीजों पर पहुँचे 
हों। प्रकृति के नियम ते सब जगह एक ही से हैं। पर 
चाहे जो हो, सुकरात के समय में इन पुराने विचारों की यूनान 
में कदर न रही श्र एथेस ऐसी नगरी मे, जहाँ नित्य नवीन 
बुद्धि और उद्यम का विकास हो रहा था, यह कब संभव हो 
सकता था कि ज्ञोग पुरानी ही क्कीर को पीटते चल्ले जाते और 


(८) 
नए विचार की भर उत्तका ध्यान न जाता ? नतीजा यह 
हुआ कि इस समय के यूनानवासी सृष्टि-तत्त्त भर मानसत्तत्त् 
का छोड़कर समाज और राजतत््व की मीमांसा मे अधिक 
दत्तचित्त होने लगे थे। वहाँ ठोक आधुनिक यूरोप जैसी 
अवस्था का भारंभ हो चल्मा था। सृष्टि कैसे बनी प्रौर प्रतरय 
कब शऔर क्योंकर होगा ? इन पचड़ों को जोड़कर, न्याय 
प्रन्याय, उचित अनुचित, भला बुरा और हित अनहित क्या 
है? इन्हीं बातें का विचार अधिक्न होने लगा था । पहले 
के दाशनिकों को इसका ठीक उत्तर देना कठिन था। हो, 
इनका स्थान इन दिलों सोफियाइयों ने ग्रहण किया था जिनके 
' स्वभाव और जिनकी प्रणाली का ऊपर छुछ कुछ दिग्दशन 
कराया जा चुका है। ये लोग दक्षिणा लेकर प्राचीन, पदीन 
मनमाने 5कुरसाोहाती मत का प्रचार करनेवाले थे जिनसे 
सुकरात को अत्यंत घृशा थी। सोफियाइ शिक्षकों की 
शिक्षा केवल्न मतलब की होती थी जिसमे एथेसवासी काम 
चलाऊ बातों में निपुय हो जाये यही उनका लक्ष्य धथा। इस 
शिक्षा से उनका हित भ्रवहित क्या होगा, ये बाते ठीक हैं या 
बेठीक, इन बातें की उन्हें परवाह प्रद्दी थी। सुकरात के एक 
शिष्य प्लेटो ने इन शिक्षकों का मुक्ाबल्ला एक ऐसे आदमी से 
किया है जिसे किसी सैकड़ों सुँह और हाथ पैरवाल्े पशु 
से काम पड़ा हो और उसे हर दम इसी बात की खोज लगी 
है। कि उक्त पशु को कान सी वात अच्छी लगती: है श्र कान 


(६ ४ ) 

सी बुरी, किस बात से वह भड़कतः है प्रौर किससे शांत होता 
है और इस बातें की जॉच करके उसी के अनुसार बह उस 
पशु की रखवाली करता हे! । यही हालत सोफियाइयों की 
थी। अजश्न मुख और हाथ पैरवाले जन साधारण किस बात 
से भड़कते और किससे शांत रहते हैं, इसी का पता लगाकर 
ये लेग अपनी शिक्षा और उपदेश की प्रणाज्ञी स्थिर करते थे । 
अख्ु, इन दिलों एथेंस महानगरी में तीन प्रकार के दाशनिक 
श्र तत्त्वजिज्ञासु रहते थे । 

(१) पुराने सीधे सादे नाना प्रकार के देवी-देवता और 
एक मुख्य देवता ईश्वर को सासनेवाले जिनकी तुलदा हम आधु- 
निक प्रचलित हिंदू धर्म्मवलंबियों से कर सकते हैं। 

(२) पुराने विश्वासों की चिग्घी डड्ाकर युवकों के 
चंचल चित्त के अनुसार नए नए मत गठ़नेवाले और पुराने 
नए दोनों को मिल्षा जुलाकर लोगों की रुचि के अनुसार 
काम चल्नाऊ मत की शिक्षा प्रचार करके दक्तिणा वसूल करने- 
वाले । इन्हीं को साफियाइ कहते थे । 

(३ ) प्राकृतिक दाशेनिक, जो प्रज्नति के प्रत्येक नियम की 
अपने तए विचार और नई युक्तियों द्वारा व्याख्या करते थे | 

महर्षि सुकरात के समय के यूवान देश की अवस्था का 
घोड़ा सा दिगदशन हे चुका । अब आगे के अध्याय में उनके 
प्रारंभिक जीवन और उतकी शिक्षा का व्योरा लिखा जायगा | 


>उपशरन्‍याकनजनभ«»«»०+पमन+क०+क कमर 


दूसरा अ्रध्याय 


सुकरात का जीवन-वुत्तांत 

सांसारिक दृष्टि से देखा जाय ते सुकरात कोई बड़ा 
धनी या यशस्त्री मनुष्य नहीं था। न ता डसका पिता 
पुश्तैनी जमोंदार था और चव उसका घराना विशेष प्रसिद्ध था; 
पर अलौकिक महापुरुष ते प्राय; ऐसे ही साधारण तौर पर 
जन्म प्रहण करते हैं। सांसारिक वैभव के बीच ते इने गिने 
महात्मांशों ते जन्म प्रहय किया होगा । प्रायः आमों में और 
दरिद्र या साधारण श्रवस्था के गृहस्थों के घर ऐसे महापुरुषों का 
आगमन होता है। सुकरात का जन्म खुशब्द से लगभग 
४६ वर्ष पहले हुआ था। इनका बाप एक संगतराश था 
जिसे लोग सेोफरोनिकस कहते थे श्रौर माता फिनारेटी साधारण 
दाई का काम किया करती थी। सुकरात ने अपनी युवावस्था में 
कोई ऐसी कृति नहीं दिखाई जो उल्लेख योग्य हो, फेपेज् इतना 
ते अवश्य कहा जा सकता है कि उस समय यूनान देश सथ 
विषयों मे सिरताज हो। रहा था और जो यूनान के बड़े बड़े 
नामी विद्वान या कारीगर हो गए हैं, सबों से सुकरात को बात- 
चीत करने श्रौर संग सोहबत करने का मौका मिलता था। 
अस्तु, चाल्लीस वर्ष की उम्र तक, जब कि अपने देश की ओर 
से वह पेटटीडिया के युद्ध मे गया था, उसकी जीवनी का कोई 


( ११ ) 


लिखा इतिहास नहीं मिल्षता, पर हा पहल्ले अध्याय में जैसा 
बताया जा चुका है श्रौर जिस प्रणात्ञी के अनुसार उस समय 
के यूनानी नागरिक शिक्षित होते थे, वैसी ही शिक्षा ते सुक- 
रात का अवश्य ही मिलती थी और शायद इन्हीं राजलभा और 
न्यायालयों मे बैठकर उसने पहले पहल तके-विद्या भी सीखी 
होगी, जो कि भविष्य जीवन मे उसका मुख्य लक्ष्य और एक- 
मात्र काय्ये था। प्राचीन पुस्तकों के पढ़ने का भी उसे बहुत 
शैौक था और इसलिये यूनान के प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाकाव्य भौर 
दाशेनिक ग्रंथ उसने सब देख डाले थे। उस समय के प्रच- 
लित पदार्थ-विज्ञान, गणित और ज्योतिष-शास्र से भी उसने 
साधारण जानकारी प्राप्त कर ली थी और पुराने दाशैनिक एन- 
क्सागोरस्‌ के सिद्धांतो से भी वह पूर्णतया परिचित था, जिसने 
आत्मा को अमर श्रौर जन्मांतर प्रहण करनेवाज्ञा मात्ता है। 
पोटीडिया के युद्ध में अनेक यूनानवासियों की नाई सुकरात 
ने सी साधारण सिपाहियें की तरह अख् धारण किया था। 
पोटीडिया एथेंस राजधानी की एक अधीनस्थ रियासत थो और 
यहाँवाल्ञों के विद्रोह खड़ा करने पर एथेंसवासी उसके दस- 
नाथे भेजे गए थे जिनसे हमारा चरित्रतायक भी चाल्लीस वर्ष 
की उम्र में हाथ मे तल्नवार लेकर गया था और युद्धभूमि के सारे 
कष्टों को बड़ी धीरता से सहन कर उसने अपने अन्य साथियों 
को चकित और विस्मित कर दिया था। जब कि वहाँ अल्यधिक 
शीत पड़ता था और अन्य सिपाही सब अकड़े जाते थे, सुकरात 


( ९२ ) 
ज्धा तृष्णा से पीड़ित होने पर सी शीत की कुछ परवाह च कर 
अपने स्थान पर डटा रहता था और इसी मै|के पर अपने एक 
साथी आल्वसीवाइडी की उसने बड़ी वीरता से प्राणरत्षा कर 
एक छोटा सा युद्ध जीवा और ऐसा स्वा्थत्याग दिखाया कि उस 
युद्धजय के यश का भागी उच्नने अपने उसी साथो को बनाया 
श्रौर अपने को केवल्ल उसका एक साधारण सहायक प्रगट 
किया | ऋषित्व का यह पहला लक्षण है। झपना ढोल अपने 
गल्ले में जटकाकर पीटनेवाल्ों को इस चरित्र से शिक्षा प्रहण 
करनी चाहिए। यदि कोई यथाथे गुणी है ते समय पर 
प्रगट हो ही गा और यदि प्रगट न भी हुआ ते इससे क्‍या 
सच्चे गुणवान्‌ ते अपने गुणों के कारण ख़य॑ संतुष्ट रहते हैं, 
उनकी आत्मा प्रमुदित रहती है, उन्हे विज्ञापन की जरूरत भी 
नहीं और उसकी परवाह भी नहीं । केवल दंमियों को विज्ञा- 
पनबाजी पसंद है। अस्तु, सुकरात ने यहाँ अपने को पीले 
रखकर अपने साथी को विजयमुकुट पहिनने दिया और हो 
उसी साथी को, जे। केवल उसी के भुजत्रत्ञ के कारण प्राण बचा 
सका था। यह ते। एक युद्ध की बात हुई। दे। वर्ष बाद 
पुनः एक भयंकर युद्ध छिड़ गया जो यूनान के इतिहास 
मे पीज्ञोपेनीसीयाइ युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में 
एक अवसर पर एथेसवासियों को बड़ी गहरी हार खानी पड़ी 
थी। इस समय भी सुकरात युद्ध मे सम्मिलित था और जत्र 
हार खाकर सारी सेना खड़बड़ाकर भागी तब सुकरातव और 


(१३ ) 
उसका एक साथी छाशी ये हो दोनों ऐसे वीर थे जे। घबड़ाए 
नहीं और बड़ी शान से तल्लवार झँचो किए हुए वापस आए 
काशी ने यहाँ तक कहा था कि “यदि सब सिपाही सुकरात 
की तरह अविचलित रहते ते हम लोग हारकर नहीं, शत्रुओं 
को हराकर घर वापस आते” । इसके सात झाठ वर्ष बाद 
फिर भी एक बार सुकरात युद्ध-क्षेत्र में गया था जिसमे दोनों 
ओर के सरदार मारे गए थे, पर इस मैके पर कोई विशेष 
उल्लेख योग्य बात उसके विषय में कहीं लिखी नहां मिल्ली है। 
यद्यपि सुकराव कई बार युद्ध मे सम्मिलित हुआ और उसने 
वीरता दिखाई पर उसका श्रसल्ली युद्ध-क्षेत्र तो एथेंस था 
जहाँ तत्ववार से नहीं, वायीरूपी अख्ध से वह सबंदा युद्ध करता 
रहता था। इसका कुछ आभास ते पहले ही दिया जा चुका 
है कि सुकरात को तक करने की जन्म से वान थी। बिना 
तर्क की कसाटी पर कसे किसी बात को मान लेना उसके 
स्वभाव के विरुद्ध था। वह सबके पास जा जाकर उनसे छेद 
छेड़कर बाते" करता और उनकी किसी ऐसी वात पर, जिसे वे 
सच्दज बाधगम्य समझे बैठे हैं, तर्क उठाकर प्रशोत्तर करना 
उसका नित्य का काम धा। उसकी तकंप्रयाज्ञी ऐसी शुद्ध 
और निष्पक्ष होती थो कि सहज ही विपक्षी की अज्ञानता प्रगट 
हो जाती थी और वह अपनी बात आप ही बार बार 
काट रहद्दा है यह भी उसे खूब प्रतीत हे जाता था। उसे यह 
भी विदित हो जाता था कि जिस बात को वह साधारण जाव 
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बैठा था और समझता था कि इसकी व्याख्या तो सरत्ष है 
और उसे में खूब जानता हूँ उसी बात पर सुकरात ने जहाँ 
जिरह करना भ्रारंभ किया ते वह बगले भॉँकने क्षगा और 
अत को उसे मानना पड़ा कि वास्तव में “में कुछ भी नहीं 
जानता | श्रमुक सिद्धांत के संबंध में मेरी ठहदराई ध्याख्या में 
बहुत से देष और अयुक्तियाँ हैं /” यह बात आगे के अध्याय 
मे यूधीफाइरन की बातचौत में आबेगी और वहाँ सुकरात की 
तकप्रणाली का पता भी पाठकों को लवण जायगा। इसलिये 
यहाँ विस्तार नहीं किया जाता । इस तर्क की वान ने सुक- 
रात के विरुद्ध किस प्रकार से एक शत्रुदल् एथेंस में खड़ा कर 
दिया, जिसने उसे अभियुक्त कर प्राणद ड दिल्ववाया और किस 
प्रकार से सुकरात मे इन शत्रुओं की पोल्ल खोलो, फ्योंकर 
कैदखाने से भागकर प्राण बचाना उसने अश्लीकार किया ओर 
मृत्यु के दो घड़ी पहले तक कैसी शांति और धीरता के साथ 
आत्मा और शरीर के संवंव कया सृत्यु और जन्म के विषय में 
वह अपने शिष्य और मित्रवर्गों से बातचीत करता रहा, यह 
सब श्रागे के अध्याय में वर्णन किया हुआ मिलेगा और वही 
भाग उसकी असली जीवनी है। भ्रव तक जे। छुछ लिखा गया 
है उसे केवल उसके जीवन की भूमिका ही समझना चाहिए | 
उसके जीवन की विचित्रवा--सारे जीवन में वहीं--रुत्यु के 

मय ही में हैं, पर हा इतना ते अवश्य कह सकते हैं कि ऐसे 
पुरुष भ्रवसर पड़ने पर भी कभी अनुचित, श्रात्मा के विरुद्ध 
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कारवाई नहों करते जिसके दे। एक दृष्टांत आगे देकर सुकरात 
की वर्कप्रणात्ञी के लमूने का अध्याय लिखा जायगा | 

पहले दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार से दे मौकों 
पर युद्ध के समय सुकरात ने धीरता और वीरता दिखलाई थो। 
उसके पश्चात्‌ सोक्षह वर्ष तक फिर कोई उल्लेख योग्य वात 
नहीं मिलती । इसके बाद एक घटना ऐसी हुईं थी जिसमें 
सुकरात के प्राणों पर थ्रा पड़ने पर भी वह अपने सिद्धांत से 
नहीं डिगा और जिम्नका हवाला उसने अपने अमभियोग के 
समय अपनी सफाई देते हुए भी दिया था। वह घटना इस 
प्रकार है। छृष्टीय सन्‌ से ४०६ वष पहले एक युद्ध से एथेंस 
के जहाजी बेड़े ने किसी प्रबल्ल शत्रु को परास्त किया | युद्ध 
के शांत होने पर यूनानी सेनापति अपनी ओर के मरे हुए 
सिपाहियों की ल्ञाशों का पता न लगा सके । राजधानी में 
जब यह खबर पहुँची तब सारे एथेंसवासी क्रोध से ओठ 
चबाने लगे, क्योंकि यूनानी धर्मशाल्नाजुसार मृतकों का अंतिम 
विहित संस्कार धस्मे का मुख्य और परम आवश्यक अंग 
माना जाता था। इसके सिवाय वहुत से घायक्ष सिपाही 
डूब भी गए थे जिन्हे सरदार लोग बचा न सके । इस संवाद 
ने एथेंसवासियों का दुःख तथा क्रोध और भी बढ़ा दिया 
क्योंकि कितने ही घरों में लोग अपने प्रिय रिश्तेदारों के शोक 
से छाती पीट रहे थे और सब यही कह रहे थे--'हाय ! 
हाय !! हमारे ही अम्ठुक भाइयों को सरदारों ने गफल्नत से 
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डूबने दिया |? सरदार लोग फौरन राजधानी मे बुल्लाए गए 
और बका विचार करने के लिये सभा बैठाई गई | अपने 
कतैन्य में गफल्व करने का अपराध उन लोगों पर लगाया 
गया। अ्रपनी सफाई में सरदारों ने कहा-- हम क्ोगों ने 
अम्ुुक अमुक अधीनसथ अफसरों को इस कार्य के करने की 
आज्ञा दी थी ( इन अधीनस्थ अफसरों मे से ही न पर अमि- 
योग लगानेवाले एक महत्मा थे ) पर एकाएक तूफान आा जाने 
के कारण मुर्दो' को उठाने और घायलों के बचाने का प्रबंध न 
हो। सका ।” बहस स्थगित रखकर यह तय पाया कि पहले 
सभा को निश्चय कर लेना चाहिए कि इन सरदारों का विचार 
किस रीति पर किया जाय । सभा ने यह प्रस्ताव पास किया 
कि असतामी और फर्य्यादी दोनों श्रेर की बहस सुनकर सुक्ति 
या दंड देने के लिये आठों सरदारों के लिये एक संग ही वोट 
( सस्मति ) ली जावे। सभा का यह निश्चय बिलक्षुक्ञ अनु- 
चित और कानून के विरुद्ध था। नियमपूर्व्यक और उचित 
रीति से अपराध के निर्णय करने की प्रणाली को छोड़कर 
सभा ने इस मौके पर लोगो की रुचि का अधिक ध्यान रखा 
था क्‍योंकि असली कानूम यह था कि 'अत्येक अपराधी के 
दंड या रिहाई की भ्राज्ञा श्र्षण अल्वग विचार द्वोकर दी जाय” 
पर सारे सदस्य इस समय भ्राठों सरदारों पर बहुत नाराज थे; 
इसलिये उन लोगों ने इस कानून पर तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया और वे आठों सरदारो का एक साथ ही दंडित करने का 
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उपाय सोचने लगे । संयोगवश सुकरात भी इस समय इस 
राजसभा का एक सदस्य था। इसके सिवाय उसने और 
कभी कोई राजकाय्ये में भाग नहीं लिया था । इस राजसभां 
में पाँच सा सदस्य होते थे, जे चिट्टी डालकर चुने जाते थे | 
इस समय एथेंल की प्रजा दस जातियों में विभक्त थी। 
अस्तु, प्रत्येक जाति में से चिट्टी डाल डालकर पचास पचास 
आदमी चुन लिये जाते थे और ये ले एक व तक इस 
श्रधिकार पर रहते थे | प्रत्येक जाति के सभासद पैंतीस 
पैंतीस दिनों तक सभा की कारवबाई के पूरे उत्तरदाता रहते थे 
और इन पचासों में दस सभासद बारी बारी से सात सात 
दिवस के लिये सभापति का आ्रासन ग्रहण करते थे। जब 
कोई कानून या प्रस्ताव पेश होने को होता तब पहले सभापति 
जाँच लेता था कि यह नियमानुकूल है या नहीं । यदि नियम 
के विरुद्ध होता ते वह पेश नही किया जाता था । इसमे से 
एक सभापति प्रति दिन बड़ी और छोटी दोनों राजसभाओं 
का केवल एक ही दिन के लिये प्रधान होता था । इस प्रधान 
के 'अपिस्ता! कहते थे। उसका काम केवल प्रस्ताव को 
सभा के सामने वाद के लिये उपस्थित करना था। जिस दिन 
इन आठ सरदारों का मामत्ना पेश हुआ उस दिन संयोगवश 
सुकरात ही सभापति या अपिस्ता! था। यह प्रस्ताव बिल्कुल 
नियमविरुद्ध था, पर लोग सब सरदारों पर बहुत क्रुद्ध थे, 
इसलिये किसी ने इसके विरुद्ध आ्रावाज नहीं उठाई। कुछ 
सु-२ 
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सभापतियों ने नियम-विरुद्ध होने के कारण इस प्रस्ताव के पेश 
होते समय कुछ चूं चाँ की थी पर सभासदों की डॉट और 
धमकी से वे दुम दबाकर बैठ गए, किंतु सुकरात ने न माना | 
“पकड़कर जेल्न में ठूंस दिए जाओगे; मार मारकर तुम्हारी 
हड्डी चूर चूर कर दी जायगी, गल्ला घोंटकर मार डाले जाओगे!” 
इन सब धमकियों शोर क्रोधान्मत्त साधारण सभासदें के दॉत 
कटकटाने की उसने कुछ भी परवाह न की भार प्रस्ताव को 
वाट के लिये पेश करने से साफ इनकार कर दिया। इसका 
जिक्र उसने अपने आत्म-दाष-मेोचन मे किया है, जो आगे 
आवेगा । पर सुकरात क्या कर सकता था १ उसका भ्रधि- 
कार ते केवल उसी दिन भर के लिये था ! इ नत्लिये सर्वंसम्मत्ति 
से उस दिन सभा स्वगित कर दी गई और दूसरे दिन जब 
दूसरा कमजेर प्रधान था अपिस्ता! हुआ तब लोगो की 
इच्छा पूर्ण हो गई और आठो सरदारो पर अपराध प्रमाणित 
कर उन्हे प्राशदंड दे दिया गया। यह ते एक घटना 
हुई। प्रब दूसरी सुनिए । 

दे वर्ष बाद वे ही शत्रु, जिन्हें एथेंसवासियों ने जहाजी 
लड़ाई में हराया था श॥लौर जिनके कारण आठ सरदार फॉँसी 
चढ़े थे, एथेस पर चढ़ आए और उन्होंने नगर पर अधिकार 
कर एथेस के प्रजातंत्र राज्य का नाश कर दिया और इसके 
बदले मे क्रीटियस ने ( जे पहलें सुकरात का साथी भी रहे 
चुका था ) स्पारटन जनरेल लाइसेंडर की सहायता से तीस 
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सनुष्यों की राज्यतंत्रों सप्ता कायम कर दी | ये तीसों मनुष्य 
केवल एक ही वर्ष भर राज्य कर पाए। पीछे से फिर पहले 
की तरह प्रनातंत्र राज्य स्थापित हे गया। पर इसी साल 
भर के शासन में इन तीतें ने मारे अद्याचार और प्रजापीइन 
के लोगो के नाकी दस कर दिया था । इन लोगों का जिनसे 
जिनसे अकस था, चाहे वह राजनैतिक मामले के कारण हे। 
चाहे अपने किसी खास कारण से हो, वे सव एक न एक 
बहाने से मारे जाने छगे। कई रईसे का धन ही उनका काल 
है| गया। यह तीसों की मंइली कया थी,मानों पिशाच-मंडली 
थी। जब जियके चाहा इसने मारने का आ्रादेश दे दिया 
भ्रौर जिससे चाह! जन्नादों का काम लिया; क्योंकि इस पैशा- 
चिक कांड मे जितने लिप्त हे! सकें उतने ही को लिप्त कर 
लेना इसका उद्दय था । इसी उद्देश्य से एक दिन उन्होंने 
अ्रन्य चार नागरिकों के साथ सुकरात को भी बुला भेजा और 
क्षीयोन वामक स्थान से सल्लमी नामक किसी मनुष्य को एथेंस 
मे इद्या करने के लिये बुला जाने की आज्ञा दी । सुकरात के 
अ्रन्य चारों साथियों ने तो जान जाने के डर से कुछ नहों कहा 
और वे सल्षमी को लीयोन से ले आए, पर सुकरात ने यह 
श्राज्ञा सान्‍्य न की और वह सीधा घर चल्ला गया। शअ्रपने 
आत्म-देष-मेचन के समय इस बात का हवाला देते हुए उप्ने 

कहा धा--/उस सौके पर कुछ बातचीत त कर, अपने कास 
से मैंने साफ प्रकट कर दिया था कि मैं मृत्यु के! ढृण वरावर 
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भी नहीं डरता, पर हा अधस्म से अवश्य बहुत डरता हूँ।”? 
इसके पहले भी वह क्रोटियस' श्रौर उसकी मंडली का बहुत ही 
विरागभाजन है| चुका था; क्योंकि उन लोगों ने जे! पैशाचिक 
क्ॉंड करना शुरू किया था उसकी खुले तार पर सुकरात ने कड़ो 
आलोचना भ्रारंभ कर दी थी श्रार इस कारण से इन श्रत्मा-, 
चारियों ने सुकरात को बुलाकर बहुत कुछ डॉट डपट की थी 
और यह भी धमकी दी थी कि “ युवकों से बातचीत करोगे, 
( जैसी कि सुकरात की आदत थी ) ते फॉसी पर लटका 
दिए जाओगे !?? पर सुकरात ने इन सब धमकियों की रत्ती भर 
भी परवाह न की, जिसका परिशाम यह हुआ कि थोड़े ही 
दिनों मे इन पैशाचिक शासकों के शासन का अंत हो गया 
और पहले की तरह प्रजातंत्र राज्य स्थापित है गा । इधर 
ते सुकरात यों अ्रन्याय का विरोध कर तथा युद्धक्षेत्र मे वीरता 
दिखाकर अपना झआात्मिक बल दिखा रहा था, उधर अरि्टोफेन 
नाम का एक भडुवा कवि सब तरह से उसका अ्रनिष्साधन 
करने मे लगा हुआ था । भडुवा कवि पुराने विचार का महुष्य 
था और नवीन विचार शऔर वर्कप्रथाली से कुढ़ता था। 
सेफियाइयों से तथा प्राकृतिक दाशनिकों से इसे बड़ी धया थी 
और चूँकि सुकरात सभी विश्वास और विचार के भनुष्यों से 
प्रत्येक बात पर तर्क वितर्क भ्रौर जिरह करता रहता था इस- 
लिये अरिस्टोफेन ने उसे सोफियाइ श्र नवीन दाशेनिक दोनों 
का पैरेकार समभा पर एक नाटक रचकर सुकरात की खूब 
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चिग्धी उड़ाई और उसे उल्लू बनाने की चेष्टा की । उस बेचारे 
को क्‍या मालूम कि सुकरात ने अपनी सारी जिंदगी इन्हीं 
सेफियाइ श्र नवीन दाशेतिकों के विरुद्ध तक वितर्क करने 
और खंडन में बिताई है। उसे ते अपने नाटक के लिये एक 
पात्र चुनना था जे! जरा विख्यात मनुष्य हो, चाहे वह सेफि- 
याइ हो या न हे। अतः उसने इस काम के लिये बेचारे सुक- 
रात ही को चुना; क्योंकि वह पुराने विचारों पर तके वितर्क 
किया ही करता थ और इस कारण बहुत सी युवकमंडली 
उसके संग लगी फिरती थी, तथा उसकी ऊँची नाक, तेज आँखें 
और ऊँचे सिर से सब ले|ग परिचित थे श्र साधारण मोटा 
लबादा भ्रोढ़े हुए एथेंस के बाजारों मे घूमते और ले!गों से तक 
वितर्क करते हुए निद्य सभी लोग उसे देखते थे। इसलिये अरि- 
स्टोफेन के अपने नाटक के लिये यही उपयुक्त पात्र जेंचा, और 
अपने नाटक में उसने सुकरात के सुंह से सब तरह की बेसिर- 
पैर की बेतुकी बाते” कहल्बाई, जिन्हें सुन सुनकर नाठक के 
दशकगण हेंसते और सुकरात को एक घेर नास्तिक, कँगल्ा, 
हतभाग्य समझते थे । सुकरात के विरुद्ध यों ही एक दल खड़ा 
हो। गया जो भ्रमपूव्वंक उसे कुछ का कुछ समझने लगा और 
उस पर जब असियेग चला था तब उस पर देाषारापण करने- 
वालों में इस दत्त के भी कई सनुष्य थे। सर्वसाधारण सनुष्य 
यही समझते हैं कि प्रचलित पुराने विश्वासों पर तक वितर्क 
करनेवाले सब नास्तिक होते हैं और जब कि सुकरात पुरामे 


€ ९. ) 
विश्वासी--सेोफियाइ और नवीन दाशेनिकों से भी तक वितर्क 
करता, उनके माने हुए सिद्धांतों की जॉच पड़ताल करता ओर 
सबको मूख बना देता था, ते। इस' कारण तीनों दल्वाले 
उससे घुरा मानने लग गए थे। ऐसे मनुष्य, सच्चे जिज्नासु 
ते बहुत थोड़े होते हैं जे! तक में ज्ञाजवाब होने पर अपनी 
मूर्खता साफ खीकार कर लें, बड़े बड़े नामी विद्वानों भर 
शादियों का मुँह ्ञाल हो जाता है श्रौर अपने को अपमानित 
समभकर ताकिक से किसी नीच उपाय द्वारा वे बदला लेने 
की सोचने लगते हैं। यही द्वाज् भारतवर्ष मे खामी शंकरा- 
चाय्ये भार खामी दयानंद के साथ भी हो चुका है। इन 
दोनों का विपक्षियों ने चिढ़कर नीच उपाय से मार डाला | 
इन्होंने सोचा था कि इनके मारने से इनके सिद्धांतों का प्रचार 
रुक जायगा, पर इन पुरुषों को इतिहास उस समय क्रोध' के 
आवेश में बिह्कुज्ञ भूल गया, नहीं ते उन्हें साफ प्रमाय 
दिखलाई देता कि इन बातें का उल्टा फल्ल होता है और हुआ 
भी वैसा ही । भगवान्‌ शंकराचार्य को विष देनेवाल्ले बाद्धो 
का अब भारत में नाम निशान भी नही है श्रौर खामी दयानंद 
के अनुयायी उस' समय से श्रब कितने बढ़ गए हैं यह ते सभी 
जानते हैं। ये दे दृष्टांत यहाँ इसलिये दिखाए गए हैं कि 
इस बिपय में प्राचीन यूनानी ऋषि सुकरात से इन भारतीय 
आषियों की जीवनी ज्यों की त्यों मिलती है । अस्तु, जब कि 
सुकरात के कुछ भक्त भी थे तब सहस्रो शत्रु भी खड़े हो गए 
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थे, जिनकी नासमभी ने अत से उस महाघुरुष का प्राथ-संहार 
कर ही के छोड़ा। यह क्योंकर भर कैसे हुआ, यही पढ़ने 
योग्य है और आगे के अध्यायों में आवेगा | इसमे संदेह नहीं 
कि लोगों का यह संपूर्ण श्रम था श्रौर अरिस्टोफेन ने अपने 
नाटक में सुकरात का जो चित्र खोंचा है वह आदि से अंत 
तक विल्ञकुल् मिथ्या और अपमानजनक है, यहाँ तक कि इस 
नाटक का एक दशक एक बार क्रोध में आकर उछल्त पड़ा था 
और उसने अरिस्टोफेत को संबोधन करके कहा था कि “हि: 
छि:, तुमने सुकरात का चित्र विल्षकुक् उल्टा खीचा है। वह 
कैसा धीर, वीर और साहसी पुरुष है यह में युद्धभूमि मे खर्य॑ 
देख चुका हूँ? । अस्तु, यों ही सुकरात के बहुत से भक्त भी 
थे जिन्होंने उसके अभियोग में उसे निर्दोष ठहराया था। 
सुकरात के जीवन मे उसका भ्रसियोग भर उसकी म॒त्यु ही 
प्रधान घटनाएं हैं जो झ्रागे आवेगी । इसलिये साधारण 
जीवनवृत्तांत मे यहाँ उनका उल्लेख चहों किया गया है। इतना 
यहाँ श्र कद देना अनुचित न होगा कि सुकरात पूरा वैरागी 
होने पर भी गृहर्थ था और उसके दे तीन लड़के-बाले भी 
थे। उसकी ख्री बड़ी ककशा और हठी थी, पर वह उसी के 
साथ शांतिपूवेक अपना गुजारा करता था। तातपय्य यह कि 
उसकी गृहस्थी सुखमय नहीं थी इसलिये उसका अधिक समय 
बाहरी छोगों से बातचीत, तक वितर्क, खंडन मंडन ही मे 
वीतता था, यहाँ तक कि अपनी जीविका की भी उसे कुछ 
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परवाह नहीं थी, जिस कारण वह बड़ी गरीबी से गुजारा करता 
था। यही कारण उसकी स्री के ककेशा होने का भी कहा 
जा सकता है क्योंकि निरुग्ममी खामी से स्री कब प्रसन्न रहती 
है? जो दो, यहाँ ते दूसरी ही घुन थी। चाहे एक समय 
सोजन मिलते या न मिले, चाहे घर जाते ही ञ्लो सैकड़ों मिड़- 
किया सुनावे, लोग नाटक मे उसकी चिग्धी उड़ाबे, फटे मोटे 
पैबंद लगे हुए कपड़े हों; पर वह एथेंस नगरी के बाजार, हाट, 
न्यायात्षय, ज्लानागार, दूकान, राजसभा के बाहरी मैदान तथा 
सभी पबलिक स्थानें मे डटा रहता और किसी न किसी से 
किसी न किसी विषय पर नित्य तर्क बितक करता हुआ दिखाई 
देता था। उसके सारे तर्क का मूल यही था कि बिना जॉँचे 
किसी विषय में अपने को समझदार मत समझा। मैं भी 
समझदार नहों हूँ श्लौर अपने को बैसा समझता भी नहीं हूँ। ह 
तुम मूर्ख होकर अपने को सर्वज्ञ समझे बैठे हो | यही तुम्दारी 
बड़ी भारी गल्लती है। यदि ज्ञान सीखना है ते 'मैं ज्ञानी हैँ? 
इस श्रसिमान को पहले ह्यागकर कहे कि “मैं कुछ नहीं 
जानता, सीखना चाहता हूँ ।” तभी ज्ञानाजन कर सकोगे 

नहीं ते जन्म भर मूर्ख बने रहोगे और ऐहिक और पार- 
मार्धिक किसी तत्त्व को भी न समझ सकोगे श्रौर सनुष्यजन्म 
बुथा जायगा । यही बतल्ञाने की मेरी कोशिश है और इेश्वर 
की ओर से मुझको इसका श्रादेश है। ये ही बाते' उसने 
झपने अभियोग के समय स्पष्ट रूप से कही-भी हैं। जो 
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हो, यूनान देश की एथेंस नगरी मे यह उस समय एक 
अलौकिक पुरुष था। उसकी तके-प्रणाल्षी का उन्लेख अब 
आगे के अध्याय में आवेगा, जहाँ एक परिचित एथेंसवासी से 
वह धम्मे, अधम्से के रूप के विषय में बातचीत करता दिखाया 
गया है। आगे के अध्यायों में उसका असियोग, आत्मदोष- 
मेचन ( सफाई ), वंदीगृह और झुत्यु की घटना तथा अत में 
उसके सिद्धांतों का कुछ निराकरण---उसके शिष्यों की बातचीत 
द्वारा--दिखाया गया है। यद्यपि विशेष रोचक नहीं हैं पर 
मननशील्ष पाठकों के लिये आगे के अध्याय मनन करने योग्य 
हैं। कई अगरेज विद्वानों का यह सिद्धांत है कि अपने असि- 
योग और मसृत्यु के समय सुकरात ने जे! जो बाते' कही हैं वे 
उसके शिष्य प्लेटो ने पीछे से गढ़कर रची हैं, खयं सुकरात 
की कही हुई नहों हैं। चाहे जे हो, वे बाते” सुकरात के 
स्वभाव और सिद्धांत की बेधक ते अवश्य हैं। इसलिये यदि 
कोई यह सिद्ध करने का प्रयत्न करे कि उक्त बाते' ज्यों की दों 
सुकरात के मुह से नहीं निकलीं ते उन बातें का महत्व कुछ 
घट नहीं सकता । गीता भगवान श्रीक्षष्ण ने अक्तरश: अजुन 
से यदि न कही हो और भगवान्‌ वेदव्यास ने रचकर भगवान्‌ 
कृष्ण के सिद्धांतों का उसमे समावेश कर दिया हो ते! इससे 
क्या गीता का सहत्व घट जायगा ? कदापि नहीं। वही 
बात यहाँ भी समर लेनी चाहिए। 





तीसरा अध्याय 


सुकरात की तकग्रणाली 
स्थान सभाभवन 
उपस्थित--पूथीफाइरन और सुकरात 


यूथी ०--क्योंजी सुकरात | प्राज तुम यहाँ सभाभवन में कहाँ ? 
रोज ते इलासीयम में रहते थे। मेरी तरह तुम्दारा 
यहाँ कोई मुकदमा ते होगा ही नहीं । 

घुक०--नहीं भाई यूथी ! एथेंसवासी इसे मुकदमा नहीं, जुर्म 
कहते हैं । 

यूथो ०--क्या कहा ? तुम पर क्‍या कोई जुर्म लगा रहा है ? 
तुम खुद ते! किसी पर जुर्म जगा ही नहीं रहे होगे । 

सुक०--बिल्कुत्ष नहीं । 

यूथी “--तब क्या हुम्हीं पर किसी ने जुर्म ख्गाया है ? 

सुक०--जी हॉ | 

यूथी०--कि ने ९ 

सुक०--मैं खुद ते उसे भ्रच्छी तरह जानता भी नहीं, शायद 
कोई अपरिचित युवा पुरुष द्वेगा। उसका नाम शायद 
मेलीटल है और उसकी जाति पिधीस है। पिथीस जाति 
का इस नाम का कोई आदमी तुम्हे याद आता है--वही 
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ऊँची नाक और लंबे लंबे केशोंवाला एक श्राद्रमी है 
जिसके छेटी सी दाढ़ी भी है । 

यूथी ०--भाई सुकरात में ते! नहीं जानता । पर यह्द ते बत- 
ज्ञाओ तुम पर उसने कौन सा जुर्म लगाया है ? 

सुक०--मामूल्ली जुमे नहीं है। एक युवा पुरुष का ऐसी भारी 
बात पर एक राय कायम कर लेना कोई मामूली बात 
नहीं है, क्योंकि वह सबसे कहता फिरता है कि “नौ- 
जवान किस तरह बिगड़ते हैं और उन्हें बहकानेवाला 
कौन है, यह मैं खूब जानता हूँ |” वह बड़ा बुद्धिमान्‌ 
आदमी मालूम पड़ता है, जो सके सूख जानकर भी, 
न्यायाधीशों के सामने मुझ पर अपने देशों के बह-, 
काने का इलजाम लगाता है। मेरी समरू में ते बही 
एक ऐसा आदमी है जिसने राजनेतिक सुधार का ठीक 
ठीक सीधा उपाय निकाला है, अर्थात्‌ जिसे युवकों को 
पूरे ज्ञायक बनाने का बड़ा खयाज्ञ है, ठीक जैसे किसान 
छोटे पौधे के बचाव का पहले उपाय करके तब दूसरी 
तरफ ध्यान देता है। में समझता हूँ कि शायद इसी 
लिये मेज्ञीटस मेरे ऐसे बूढ़े कंटकों को दूर किया चाहता 
है, जो कि उसकी राय में युवकों का वहकानेवालों में 
शामित्न है। जब ये कंटक दूर हे! जायँगे तब फिर वह 
मुझ जैसे सो वयोबृद्ध पुरुषों पर कृपादृष्टि करेगा और यों 
ही लोगों के परोपकार करने के पुण्य का भागी होगा। 


( रेप ) 
जिस ढंग से उसने काम करना शुरू किया है, उससे ते 
यही मालूम होता है | 
यूधी०--शायद यह ठीक हो, पर मेरा मन ते इसे खीकार 
नहीं करता । मेरी समझ में ते वह तुम्हें कष्ट पहुँचाने 
की क्या कोशिश कर रह्दा है, मानों राज्य की जड़ में 
बेल डाल रहा है। पर यह ते बतल्ाओ, वह कहता 
क्या है? किस तरह तुम युवकों को बहकाते हो ? 
सुक 7--अरे मित्र, क्या कहूँ । वह बहकाने का भी एक विचित्र 
ही ढंग बतलाता है। कहता क्या है कि में “देवताओं , 
का सिरजनहार” हूँ। बस इसलिये बह मुझ पर जुर्म 
छगा रहा है कि मैं पुराने देवी-देवताओं पर आस्था न रख- 
कर नए नए देवताओं की पूजा चल्लाना चाहता हूँ। 
यूथी८--ठीक है, अब मैं समझा। शायद उसका तालये 
उससे है जो तुम कहा करते हो। कि मुभ्ते देवी श्रावेश” 
हो आता है, और इसी लिये धम्मे में एक तया संभ्रदाय 
चलाने का वह तुम पर जुर्म लगाता है; क्योंकि यह ते। 
वह जानता ही है कि ऐसी वातों पर लोग भेड़ियाधसान 
की तरह कुछ का कुछ समम लेते हैं श्रौर बस, इसी 
बहाने न्‍्यायात्षय में वह तुम्हें दोषी ठहराना चाहता है ! 
खाली तुम्हें क्यों, मैं अपनी ही क्‍्यें न कहूँ । देखे! 
मैं ही जब कभी सभा मे दैवी वातों का उल्लेख करता हैं, 
यथा कोई भावी होनेवाली वात कद्दता हूँ तब लोग मेरी 
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बात हँसी दिल्लगी मे उड़ा देते हैं, मानों में पायत्ञ हो गया 
हूँ। कोई कहे ते सही, कि भ्राज तक मैंने जो जे! होने- 
वाली बाते' कही हैं वे क्या नहीं हुई! ? मारे जलन के 
ये लोग भरे जाते हैं। ओह ! ऐसे लोगों की हमे परवाह 
भी न करनी चाहिए, ये हमारा कर ही क्य लेंगे ९ 

सुक०--इन लोगों के इस तरह हँसी करने का कुछ आश्चये 
संत मानों। मेरी समर सें ते एथेंसवासियों को 
दूसरे का बुद्धिमान्‌ सान लेने में कुछ श्रापत्ति नहीं 
होती । वे समभते हैं कि हॉ, अमुक मनुष्य बुद्धिमान 
है। हो, अपने को क्‍या, पर वह तभी तक है जब तक 
वह वुद्धिमार्‌ अपनी बुद्धि उन्हें सिखाने नहीं जाता। 
जहाँ उसने उन्हे अपनी बुद्धि देकर बुद्धिमान्‌ बनाना चाहा 
कि बस सब ईर्ष्या या, शायद जेसे कि तुम कहते हो, 
ग्रैर किसी सबब से उससे कुढ़ने लगते हैं । 

यूथी ०--मेरी बड़ी इच्छा है कि इस बारे मे एक बार में प्रपने 
ऊपर इन लोगों का व्यवहार अनुभव करूँ | 

सुक०--यह ते होने का नहीं, क्योंकि वे लोग शायद सोचते 
हों कि यह ते ज्यादा किसी से मिश्षता जुलता नहीं और 
न अपनी बुद्धि दूसरे को सिखाना चाहता है, इससे छेड़ 
क्यों करें। पर मेरा सासल्ा वेढब है। मुझे सब 
जानते हैं, क्योंकि एक ही मुहस्खे मे रहने के सबब से 
उन लोगों से बातचीत किए बिता सुरूसे नहीं रहा जाता। 
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लो मिल्ञता है उससे मैं बिना संक्रोच के द्वोस्त कौ तरह 
बिना छुछ लिए बातचीत करने लगता हूँ । इसका मुझे 
यहाँ तक शौक है कि अगर में इस जल्ञायक होता ते 
अपनी गॉठ से कुछ देकर ल्लोगों को अपनी बात सुनाया 
करता, पर जैसे कि तुमको हेँसी में थे ल्ञोग उड़ाते हैं, 
ऐसे ही मुझे भी यहाँ अदालत मे बुज्ञाकर उल्लू बनाना 
चाहते हैं ते बनावें, में काई हज नहों समझता । और 
कही नहों तो चलो अ्रदालत ही में हँसी दिल्लगी मे दिन 
वीत जायगा, पर अगर ये लोग वास्तव मे कुछ कार्रवाई 
करना चाहते हैं तो ईश्वर ही जाने क्या का कया होगा? 
यूथी०--अरे मित्र सुकरात! कुछ भी नहीं, होना हवाना 
क्या है? तुम नाहक फिक्र करते हो ! देखना हम 
लोग दोनों अपना मुकदमा फतह करके यहाँ से चलेंगे | 
सुक०-पर मित्र, में यह ते पूछना भूल ही गया, तुम्हारा 
कौन सा मुकदमा है ? तुम असामी हो कि फर्यादी ९ 
यूथो ०--मैं फर्यादी हैँ! स्‍ 
सुक०--किसकी फर्याद है ? 
यूथी ०--कुछ न पूछे ! ऐसे की फर्याद है कि उसके विरुद्ध फर्याद 
करना अपने को निरा उल्लू और पागल साबित करना है । 
सुक०--क्यों ? कया उसके पंख हैं ? उड़ जायगा | 
यूथी०--अजी नही, उड़ेगा क्‍या । मारे बुढ़ापे के अच्छी तरह 
चल सकता ही नहीं, उड़ता ते दूर रहा | 
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सुक०--आखिर वह है कौन ( 

यूथी०--मेरा बाप है | 

सुक०--क्या कहा १ तुम्हारे पिता हैं | 

यूथी०--जी हो, वे ही हैं । 

सुक०--उससे तुम्हें क्या शिकायत है ? जुमे क्‍या है ९ 

यूथी ०--खून का जुमे है! 

सुक०--ओ्रोहे! ठीक है, लोग बेचारे न्याय अन्याय क्या जानें | 
सिवाय तुम्हारे शायद ही ऐस। कोई न्‍्यायदर्शी बुद्धिमान 
होगा जे ऐसा काम करे, जे तुम आज कर रहे हो । 

यूथी०--तुम बहुत ठीक कहते हो | 

सुक०--क्ष्या जिस आदसी को तुम्हारे पिता ने मार डाला है वह 
तुम्हारा कोई रिश्तेदार था ? जरूर होगा, नहीं ते! किसी 
ऐसे गैर के लिये तुम अपने सगे बाप को क्यो फँसाने लगे थे | 

यूथी०--भाई सुकरात | तुम्हारी बात सुनकर ते! मुझे हँसी 
आती है। भरे, मृत व्यक्ति मेरा रिश्तेदार हो या न 
हो इससे क्या ? तुम्हें तो फकत यही पूछना चाहिए 
था कि मारनेवाल्ने ने मारकर उचित किया कि अनुचित ? 
यदि उसने उचित किया हो ते उसे छोड़ देना चाहिए, 
नहीं ते! सगा भी क्‍यों न हो उसे अवश्य दंड दिल्लवात्ा 
चाहिए। जान बूककर ऐसे आदसी से सहवास करोगे 
और उसे नन्‍्यायात्षय के सामने लाकर सत्य और न्याय के 
ऋण से' उ ऋण नहीं होगे ते तुम भी खून करनेवाले के 
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पाप के भागी बने बिना छूट नहीं सकते | ' अबकी बार 
ते मृत व्यक्ति सेरे पड़ोस के खेत का एक गरीब रखवाल्ञा 
था। शराब के नशे मे वह मेरे एक गुलाम से बिगड़ 
उठा भर उसने उसे मार डाज्ञा। मेरे पिता ने इसके बदले 
मे उसके हाथ पैर बॉध उसे गड़हे में डाल रखा भर 'क्या 
कर्तव्य है? यह पूछने के लिये धर्मांचाये के पास भ्रादमी 
भेजा। उधर आदमी भेजकर इसको खूनी असामी 
समझकर उसने उसकी कुछ भी सुध न की क्योंकि 
उसने समझा कि “खूनी भ्रसामी है, मर ही जायगा ते 
क्‍या हज है और वाखव मे हुआ भी यही। दूत के 
फिर आने तक भूख और जाड़े के मारे वह बेचारा मर 
ही गया भौर अरब इस अपराध के लिये मैं अपने पिता पर 
जुर्म गाता हूँ वे घर के सब ल्ञोग मय पिताजी के मुझसे 
बहुत चिढ़े हुए हैं । वे कहते हैं कि पिता ने उस झादमी 
को कभी मारा नहीं है, और अगर एक बार नहीं सी 
बार भी मान लें कि मारा ही हो ते इससे कया १ क्‍या 
वह खूनी, घातक नहीं था और तुम्हें क्या पड़ी है जे ऐसे 
श्रदने से भ्रादमी के लिये श्रपने सगे बाप की खून के जुर्म मे 
फँसाकर नाहक अ्रधर्म के भागी बनते द्वो! सुना सुकरात, 
धर्म के विवेक मे इन लोगों की बुद्धि की दौड़ देख ली न ! 
सुक०-- अच्छा भाई यूघीफाइरन, यह ते बतलाओ कि तुमने 
क्या धर्म, अधर्म और देवी बातो का ठीक 'ठीक विवेक 
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कर लिया ? क्या तुम्हें निश्चय है कि इस मामले में अपने 
पिता को अपराधी ठहराकर न्यायात्ञय में घसीदे में 
तुम छुद ते कोई अधर्म नहीं कर रहे है। क्‍या न्याय 
अन्याय की जॉच पड़ताल करने में तुस्द्ारी इतनी पहुँच है ? 
यूथी०--वाह जी वाह ! यह ते तुमने खूब कही | अगर 
इन बातों को में सही सही समझता ही नहीं होता ते 
फिर मैं किस मर्ज की दवा ठहरवा |! तब और मामूली 
आदसियों से मुझमे विशेषता ही क्‍या द्वोौती ? 
सुक०--बहुत ठीक । तब ते मेरे लिये भी यही उचित है 
कि मैं तुम्हारा चेल्ा हो जाऊँ और अपना मुकदमा शुरू 
होने के पहिले ही मेज्ञीट्स को इसी विषय पर बहस 
करने के लिये ललकारूँ | में कहूँगा कि मैंने खूब से'च 
विचारकर देखा कि दैवी बातों का ज्ञाव रखना बहुत 
जरूरी है, और जब तुम मुझसे इसी लिये नाराज है! कि 
मैं देवताओं के विषय में अप्रतिष्ठाजनक बाते' फैल्लाता हूँ 
ते इसमे सेरा कुछ क़सूर नहीं है। में यूथीफाइरन का 
चेला हूँ और अगर यूथीफाइरन को इन बातों का पूरा 
पंडित मानते हो और उसे पक्का धर्मिष्ठ समभते हो तो 
मुझे भी वैसा ही समझे । यदि ऐसा नहीं समझते 
ते मुझ पर जुर्म क्यों लगाते हो, मेरे गुरु पर जुर्म 
लगाओ।, जो अपने बड़ों के! विगाड़ता है प्रथात्‌ मेरे ऐसे 
को नए नए विचार सिखाकर बहकाता है, और खुद अपने 
छु-३ 
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बाप को दुवेचन कहकर और धमकाकर विगाड़ता है 
अर्थात्‌ अपनी राह पर लाना चाहता है, इत्यादि। मैं 
ये ही सब बातें कहूँगा जिसमे वे मुझे छोड़कर तुम्ददे फंसा 
दें। अगर उसने बात न सुनी ते फिर अदालत के 
सामने उसे इसी बात पर बहस करने के लिये फिर 
दोबारा लत्षकारूँगा | 

यूथी०--तभी ते मजा आवेगा। मैं भी उसकी बह पोल 
खेल गा कि वह भी याद करेगा, जरा मेरे घर बयाना 
देकर मजा तो देखे । अपनी बात पीछे, पहले उसी के 
वह धुरें उड़ाऊँगा कि सारी अदालत जान जायगी | 

सुक०--अरे यार, इसी लिये ते तुम्हे गुरु मान रहा हूँ। उसे 
तुम्हारे जैसे जबरदस्त का सामना ते पड़ा नहीं है, इस- 
लिये, मुझ ही गरीब का गल्ला घोटने को तैयार हो गया 
है। जानता है न कि “यह क्‍या है? इसे बहस मे 
नीचा दिखा देते ही हैं, चल्लो इसी को पापी बना के 
फेसावें? । से तुम मुझे जरा पाप्‌ और पुण्य का मर्म, 
इस खून के बारे में इसका जो संबंध है, समझा दो ते 
अच्छा हे । मैं तो समझता हूँ धर्म सब कार्मो मे एक 
सा ही है, अर्थात्‌ धर्म का रूप सदा हर हालत मे ज्यों 
का त्यों रहता है और प्रधर्म हमेशा हर हालत मे धर्म के 
विरुद्ध ही रहता है। इसका असली स्वरूप कभी नहीं 
बदलता । जहाँ पाप होगा वहाँ अधम अवश्य ही द्वोगा । 
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यूधो०--बहुत ठीक कहा । यही तो है हो । 

सुक०--अच्छा ते फिर पाप पुण्य का सेंद ते! जरा समझा दो । 

यूथी०--अच्छा, ले। सुने । धर्म यह है कि जिसने कोई अप- 
राध किया हो, चाहे वह कोई हो, अपना सगा बाप हो 
क्‍यों न हो, उसे अवश्य दंड दिलवाना चाहिए जैसा कि 
मैं इस समय कर रहा हूँ। अधर्म यह है कि उसे दंड 
न दिल्वाना। मैं तुमसे यह मुकालते की बात नहीं 
कहता, इसका पक्का प्रमाण भी दूंगा। पहले कई बार 
लोगों के खासने इसे साबित कर भी चुका हूँ। वह यह 
है, धर्म यह है कि “पापी को छोड़ता नहीं, चाहे कोई 
क्यों तह । अच्छा, जीअरप्त ऐसा धर्मात्मा और न्याय- 
शीत देवता ते। दूसरा नहीं हुआ है। देखे। उसी ने अपने 
पिता क्रीचल का अपनी संताने। का भक्तण करने के अप- 
राघ में बंधन मे डाज्न दिया था और क्रोनस ने भी इसी 
लिये अपने पिता का दंड दिया था। देखो, यह सब 
जान सुनकर भी लोग मुझसे ऐसा बुरा मानते हैं कि में 
अपने बाप को दंड दिल्वाने की कोशिश कर रहा हूँ । 
देवता के लिये ते यह बात उचित सानी जाय और सेरे 
लिये ठीक इसके विपरीव। बलिहारी है ! 

सुक०--बस इसी लिये ते में भी अपराधी ठहराया जा रहा 
हूँ, क्योंकि देवताओं के बारे में जब लोग ऐसी बाते' कइते 
हुँ वे मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी कहानियों में 
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संदेह करने ही के कारण मैं पापी समझा जाऊँ ते क्‍या 
ताज्जुब है । पर जब तुम्हारे ऐसा समझदार आदमी इन 
किस्सों को सच्चा मानता द्वी है तो मुझे क्‍या चारा है। 
सुझे भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुभेे तो इतनी समझ 
है ही नहीं कि तुम्हारे सामने इन सब बातों के बारे में 
कुछ कह खक्ूँ पर में तुमसे मित्रभाव से पूछता हूँ कि 
क्या हकीकत में तुम इन सब बातो को सच मानते हो 
यूथी ०--हाँ जी, खात्ली यह ते कुछ भी नहीं है, इससे और 
भी अजीब अजीब बातों का मुझे पता है जिन्हें लोगों 
ने कभी सुना भी नहीं होगा । 
सुक०--तब ते तुम बास्तव मे यह मानते हो कि देवताओं में 
ल्डाई-मगड़े, दंगे-फिसाद, मार-पीट हुआ करती है जैसा 
कि कवियों ने वर्शन किया है, या जैसा कि मंदिरों 
मे तसवीरे बनी हुई हैं, खासकर उस पोशाक पर जो 
चित्रकारी बनी हुई है जे कि पंथनीअक के त्योहार पर 
अक्रोपोलिस को ले जाई जाती है । 
यूथो ०--मानते ते हैं ही, और अभी मैंने कहा भी हैं कि ठुम 
कहे ते शऔर भी ऐसी ऐसी भ्रदूभुत कद्दानियाँ सुनाऊ 
कि तुम्हारे होश दंग हो जाय । 
सुक०-- ऐसी बात है ? अ्रच्छा फिर किसी वक्त सुन लेगे | 
इस समय ते कृपा करके मैंने जे पूछा है उसी का ठीक 
ठीक जवाब देते वो भ्रच्छा था । मैंने पूछा था कि “धर्म्म 
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क्या है १” से ते अभी तक तुमने ठीक बतल्लाकर मेरी 
दिल्लजमई की नहों । तुमने फकत यहो कहा कि “इस 
समय जो हम कर रहे हैं??-..'अपते पिता फो खून के लिये 
सजा दिल्लवान” यही धर्म्म है और पुण्य का कास है। 

यूथी ०--से ते। है ही । तुम बहुत ठीक कहते हो ! 

सुक०--हो सकता है। पर और भी ते बहुत से काम 
धुण्य! के हैं। 

यूधी ०--हैं क्‍यों नहीं ? 

सुक०--अच्छा, तुम फिर से याद करे | देखे मैं यह नही 
पूछता कि तुम मुझे वहुत से पुण्य कार्यों मे से दो चार 
का नाम वतल्लाप्रो, पर मैं ते पुण्य कर्म का मर्स पूछता 
हूँ, जिससे कि पृण्य के छुज् काम असल्ञ सें पुण्य 
कहताने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि तुमने अभी 
कहा है कि पुण्य का एक स्वरूप है। वह जिसमें हो 
वह काय्ये धस्मे का है और पाप का एक पृथक स्वरूप 
है। बह जिसमें हो वह कार्य्य अधर्म्म कहलाता है । 
क्यों, यही न कहा था ? 

यूधी०--हाँ यही कहा था | 

सुक०--अच्छा ते हमें इस खरूप का सर्स समझता दो और 
यह बतला दे कि वह स्वरूप कैसा है, जिसमें कि हम उसे 
समझकर उसी के प्रमाण से तुम्हारी और दूसरे आद- 
मियों की भी करतूतों का मुकाबला करके यह निश्चय कर 
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सकें कि इस स्वरूप से भ्रमुक आदमी के कर्म मिल्षते हैं 
इसलिये अमुक मनुष्य का कार्य्य धर्म्मानुकूल है या इससे 
नहीं मित्षते इसलिये धरम्म॑विरुद्ध है। इसकी प्रामाणिक माप 
ऐसी ही कुछ होनी चाहिए । 

यूथी०--हाँ हाँ, जो तुम्हारी ऐसी मनशा होगी, ते में वह 
स्वरूप भी बता दूंगा। 

सुक०--मनशा तो है ही । 

यूथी ०--अच्छा लो, सुनो “जिन बातों से देवता प्रसन्न हैं 
वह पुण्य है और जिनसे नाराज हों वह पाप है? । 

सुक०--वाह ! क्या कही है, यही ते। हम चाहते थे । पर 
हमें इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारी बात का सत्य 
असत्य निश्चित कर सके । खैर, ते! तुम इसे खुलासे 
तैौर से सबूत पेश करके प्रमाणित कर हो दोगे। फिर 
खरका ही किस बात का है | 

यूथी ०--जरूर, इसमे भी कोई संदेह है ? 

सुक०--अ्रच्छा, रब हम लोगो ने जे बाते की हैं उनकी जॉच 
पड़ताल करनी चाहिए। देवताओं को जो चीजें पसंद हों ये 
पवित्र हैं और जो मलुष्य उन्हे पसंद हैं वे धर्मात्मा हैं और 
इसके विरुद्ध जो वस्तुएं या महुष्य हैं वे उन्हें नापसंद हँ 
अतएव वे अपवित्र और पापी हैं। 

यूथी ०--बहुव ठीक । 

सुक०--क्यों यही है न ? यही न इसका खुलासा है? 
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यूधी०--हाँ हाँ, यही तो है हो। इससे बढ़कर और 
खुलासा क्‍या होगा 

सुक०--अच्छा भाई यूथी, यह भी ते। हमीं लोग जिक्र कर 
रहे थे कि देवता लोगों मे ल्ड़ाई-फाड़ा, राग-द्रेष और 
अनबन हुआ करती है | 

यूथी०--हों कहते ते थे । 

सुक०--पर यार, यह नहीं पता लगता कि किस तरह की अन- 
बन से इन लोगों में यह राग-द्रेष हुआ करता है? 
भ्रच्छा देखे' शायद इस तरह से इसका कुछ पता छ्गे | 
अच्छा अगर हममें तुममें यह फगड़ा हे! जाय कि भ्रमुक 
संख्या भ्रमुक संख्या से अधिक है अर्थात्‌ चार दो से 
अधिक है, ते! क्या इसके सबब से हम लोगों में नारा- 
जगी और शत्रुता की नौबत आनी चाहिए ? कया फौरन 
गिनती करके हम ह्लोोग अपने इस बिवाद का फैसल्ला 
नहीं कर लेंगे ९ 

यूथी ०- अवश्य कर ल्ेगे। 

सुक०--श्रौर अगर इसी तरह से किसी चोज के छोटी बड़ी 
होने का विवाद उपल्थित हो ते हम छोग उसे नापकर 
विवाद तय कर लेगे। क्यों कर लेंगे न ? 

यूधी०--कर ही लेगे। 

सुक/--श्रार यों ही किसी चीज़ को तौजकर वजन का 
ऊूगड़ा मिटा सकते हैं न ? 
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यूथी०--हाँ, से ते है ही । 

सुक०--तब अब ऐसा कौन सा सवात्ञ रहा जिसमें राय न 
मिलने के सबब से हमें गुस्सा आ जाय और हम एक 
दूसरे के दुश्मन बन जायें ? शायद तुम्हें अभी इसका 
उत्तर न सूझता हो । खेर, ते। सुनते जाओ । भल्ला- 
बुरा, उचित-अनुचित, श्रेष्ठता-नीचता, इन्हों बातों का 
पचड़ा है न ? इन्ही बातों के लिये ही ते हममें, तुममें 
और गेरों मे भी जब एक से दूसरे की राय नहीं मिलती 
तब झगड़ा फिसाद हुआ करता है ? - 

यूथी ०--हाँ जी, इन बातो से तो अनबन होती ही है। 

सुक०--अ्रच्छा ते फिर देवता लेग भी जब छड़ें कगड़ेंगे तब 
इन्हीं बातों के लिये ही न ॥ 

यूथी ०--झर नहीं ते। क्‍या ९ 

सुक०--अच्छा तो तुम कहते हो। कि कुछ देवता लोग एक बात 
को उचित समभते हैं और दूसरे देवता दूसरी बात को धर्म्म 
सममते हैं | उनमें कुछ जिस बाव को उत्तम समभते हैं, 
दूसरे उसी बात को भ्रधर्म समभते हैं, क्योंकि यदि ऐसा न 
होता ते। उनमे इन बातों पर लड़ाई भंगड़े कभी न होते | 

यूथी ०--से। तो है ही । 

सुक०--और उनमे से हर एक जिसे ब्रच्छा समभझता हद 
उससे प्रेम रखता है. और जिसे बुरा समझता है उससे 
घृणा करवा है। क्यों यही है न ९ 
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यूथी ०--वेशक । 

सुक०--पर तुम कहते हे। कि उसमे से कुछ एक किसी कार्य 
को उचित समभते हैं और दूसरे उसी का अनुचित मानते 
हैं, श्रौर इसके बारे मे उनमें वाद-विवाद, लड़ाई-भगड़े 
सब कुछ हो जाते हैं। क्‍यों ऐसा ही है न ! 

यूथी ०--है द्ठी) 

सुक०--तब तो तुम्हारे बतछ्वाएं हुए नियस के अनुसार वही 
चीज पविन्न और अ्रपवित्र दोनों हो गुणवाली हुई । 

यूथी०--हाँ | 

सुक०--तब ते सेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मैने तुमसे 
यह तो नहीं पूछा कि कौन सी चीज पतवितन्न अपवित्र 
दोनों गुशवात्ी है, लेकिन तुम्हारे कहते से ऐसा मालूम 
पड़ता है कि देवताओं को वही वात पसंद नापसंद देानों 
ही है, ते कया ताज्जुब है कि तुम्हारा यह काम ( अपत्ते 
पिता को जुसे मे फँसाना ) जीअ्स देवता को पसंद हो 
श्र क्रोनस और उरोनस को नापसंद दो, सप्तेश को 
पसंद हो श्रौर हीरी को नापसंद होा। और इसके अल्ावे 
श्र भी कई देवताओं को, जिनकी राय एक नहीं होगी, 
यह काय्ये अ्रच्छा मालूम है| या दूसरों को बुरा मालूम हो। | 

यूधी०-- वह चाहे जे! हे! पर इस पर किसी में मतसेद नहां 
होगा कि यदि कोई किसी को अन्यायपूरवेक मार डाले ते! 
उसे अवश्य दंड देना चाहिए | 
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सुक०--यह क्योंकर १ क्या रात दिन मनुष्यों में इसी वात 
पर झगड़ा नहीं होता कि अमुक मनुष्य ने खून किया है, 
या कोई काम अनुचित किया है, से उसका यह काम 
कानून के अनुसार दंडनीय है या नहीं ! 

यूथी ०--हाँ, यह ते रात दिन श्रद्ाज्ञतों मे हुआ ही करता है। 
अपराध करके दंड से बचने के लिये लोग क्रूठ सच कहने 
ग्रैर सब कुछ करने कराने के लिये तैयार रहते हैं । 

सुक०--क्या वे लोग यह बात मंजूर कर लेते हैं कि हमने 
अपराध किया है” और फिर ऐसा कहकर भी यह कहते 
हैं कि हमें दंड नही मिल्नना चाहिए ? 

यूथी ०--नहों, ऐसा ते नहीं कहते । 

सुक०--तव बे लोग, जेसा कि तुम कहते है, सब झछ कहने 
शऔर करने कराने को तैयार नहीं रहते । में जहाँ तक 
समसझता हूँ, वे अपने मुँह से अपराध स्वीकार करके “हमें 
दूँड न हो!” ऐसा कहने की हिस्मत नहीं कर सकते | 
बात प्रसल मे यह है कि लोग अपराध स्वीकार ही नहीं 
करते। लोग यह मानते ही नहीं कि हमने अमुक काम 
बुरा किया है या अनुचित किया है। क्यों, यही है न 

यूशी०--हाँ, हाँ, ठुमने बहुत ठीक कहा | 

सुक०--तेा फिर देवताओं का भी यही हात्ल है। उचित 
अनुचित के लिये जब वे आपस मे छड़ते होंगे तब एक 
कहता होगा कि यह काय्ये उचित है, दूसरा कहता होगा 
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कि नहीं अनुचित है। वस, इसी वात पर ऋगड़ा चल्तां 
होगा प्रौर यह वात ते असंभव है कि अपराध स्वीकार 
करके फिर कोई कहे कि हमे द'ड नहीं सिल्लना चाहिए, 
चाहे वह देवता ही क्‍यों न हो | 

यूथी०--हाँ, से! तो ठीक ही है । 

सुक०--अरच्छा ते कगड़नेवाले-चाहे देवता हों या मनुष्य, 
जब भगड़ेंगे तत्र हर एक अलग अलग बात पर ऋगड़ेगा ) 
जब किसी बात पर वे ऋगड़े गे तव उनमे से कुछ कहेंगे 
कि यह उचित धर्म्मानुकूल हुआ है, कुछ कहेंगे कि नहीं 
अनुचित धम्म-विरुद्ध हुआ है। क्‍यों यही न होगा ९ 

यूधी०--हाँ | 

सुक०-अच्छा ते फिर अव यह मुझे अच्छी तरह समझता 
दे | इस बात का तुम्हारे पास क्‍या प्रमाण है कि अगर 
“एक मजदूर दूसरे किसी के सेवक को मार डाले श्रौर 
उस सेबक का स्वामी उस मजदूर को कैद करके विद्वानों 
से उसके दंड-विधान की राय पूछने का आदमी भेजे 
और उसी वीच में वह कैदी सजदूर सर जाय” ते कैद 
करनेवाले खासी का सब देवता अपराधी ठहरावेगे ९ 
तुम किस तरह यह विवेक करते हो कि पुत्र के लिये 
पिता को ऐसे काम में अपराधी ठहराकर खून का जुरे 
लगाना उचित या न्यायानुकूत् है ? इसे जरा सोच समर 
के साफ तौर पर मेरे दिल्ल से बैठा दो कि सब देवता 
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अवश्य ही तुम्हारे इस काये को धर्मानुकूल समभने में 
सहमत हैं । अगर तुमने मेरी दिल्लजमई कर दी तो मैं 
भी कहूँगा कि हो देखे ते बुद्धिमानी इसे कहते हैं?” | 
यूथी ०--मैं तुम्हें ये खब बाते” साफ साफ समझा सकता हूँ, 
पर बड़ी देर लगेगी | 
सुक०--बाह जी | तुमने कया जजों से भी मुझे सुस्त ठहदरा 
लिया ? उन्हे ते तुम यह बात खुलासा करके 
समभाओगे कि तुम्हारे पिता ने अ्रधर्म किया है और ऐसे 
काम को सब देवता एक सम्मति से बुरा समभते हैं | 
यूथो ०--अगर वे मेरी बात मानेंगे ते जरूर समभाऊँगा | 
सुक० --भ्रगर तुम्हारी बात ठीक होगी तो थे अवश्य ही 
मानेगे। पर जब तुस बोल रहे थे तब अपने आप ही मेरे 
मन से यह प्रश्न उठा कि “मान ले कि यूथी ने खूब 
साफ तौर से यह बात साबित कर दी कि सब देवता 
ऐसे काम को अनुचित समभते हैं?” ते इससे धर्म अ्रधर्म 
की मीमांसा क्या होगी ? शायद यही एक काम ऐसा 
है कि जो देवताओं-को नापसंद हो, पर अभी इस ऊपर 
देख चुके हैं कि धर्म अधर्म का भेदामेद इस श्रकार किया 
नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह ते मालूस हो ही घुका है 
कि जो वात देवताओं का नापसंद है वही पसंद भी 
इसलिये इस बात की बहस छोड़कर, में यह मात लेता 
हूँ कि तमाम देवता एक सम्भति से तुम्हारे पिता के इस 
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काम का अनुचित मान छेंगे, श्रोर इससे घुया प्रकट 
करेंगे। पर इससे क्या हमारे तक का मानद'ड ठीक 
है। जायगा कि जिस बात से वे सब घृणा करे बह अधर्म 
है और जिससे वे प्रोति करे वह धर्म है? जिसे कुछ 
देवता पसंद करे' और कुछ नापसंद करे वह क्या होगा ९ 
या ते वह धर्म-अधम्म दोनों हो होगा या दोनों मे से एक 
भी न होगा। क्या तुस धम्म-अधर्स को इसी प्रणात्ी से 
स्पष्ट किया चाहते हो ९ 

यूथी :--और नहीं ते। क्‍या 

सुक०--हमे ते! कुछ नहीं है पर तुम्हीं विचारकर देखो कि 
सूत्र का अवल्ंबन करके तुम मुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनु- 
सार सब ठीक ठीक समझता सकोगे। 

यूधी ०--अच्छा ठीक है. में यह कहता हूँ कि “जिसे सब 
देवता चाहते हैं वह धर्म है ओर सब देवता जिससे नफ- 
रत करते हैं बह अधर्म है? । 

सुक०--बस', इसी व्याख्यात की जाँच पड़ताल करनी है न | 
मैं या और ले।ग जे दावा पेश करे या हम आप ही जे! 
कुछ कहें उसे बिना कुछ पूछपाछ किए मान लेना है या 
इस दावे की उल्नद पल्टकर खूब जाँच पड़ताल करनी है, 
क्यो तुम क्‍या चाहते है। ९ 

युथी ८--नहीं, नहीं,जाँच पड़ताल जरूर करेंगे परइतना कहूँगा कि 
अबकी बार मैंने ने| दावा पेश किया है वह विस्कुल सही है। 
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सुक०--मित्रवर ! यह ते अभी थोड़ी हो देर में साफ हुआ 
जाता है। भ्रच्छा ते अब इस प्रश्न पर जरा ध्यान दे ते | 
“देवता लोग धमम (पवित्रता) को पवित्र होने के सबब से 
चाहंते हैं या वेकिसी बात को चाहते हैं इसलिये बह पवित्र 
मानी जानी चाहिए, अर्थात्‌ वे पवित्रता को चाहते हैं या 
वे जिसे या जो कुछ चाहे या पसंद करे वही पवित्र है” ? 

यूथी ०--भाई, में तुम्हारी बात को ठीक ठीक समझता नहीं । 

सुक०--भ्रच्छा मैं और खुलास। किए देता हूँ | हम प्रायः यह 
कहा करते हैं कि अमुक वस्तु चक्त सकती है, चल रही है । 
देखी जा सकती है, दिख रही है; इससे तुम समझ तो 
जरूर जाते होगे कि चल सकती है भ्ौर चल्न रही है, देखी 
जा सकती है झौर दिख रही है, इसमे क्या फके है ? 

यूधी ०--समभ क्यो नहीं जाते हैं, समभते ही हैं । 

सुक०--और हम यह भी ते कहते हैं कि अम्ुुक वस्तु प्यारी 
है, प्यारी लगने के ल्ञायक है या भ्रमुक वस्तु प्यारी लगती 
है, प्रेम का आकर्षण करती है। तात्पय यह है कि कोई 
चीज प्रेम का आकर्षण करने की शक्ति रखती है ( पर 
किसी कारण से लोगों की निगाह उस पर पड़ी नहीं कि 
वह प्रेम का आकर्षण करती ) या कोई वस्तु प्रेम-आकर्षण 
करती है ( ज्ञोगो की निगाह उस पर पड़ गई है ), इसका 
फर्क ते समझते हा न 

यूथी०--हॉ; क्यों नहों। 
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सुक०--अच्छा ते मुझे अब यह बताओ, कि जे चीज चल 
सकती है वह चल भी रही है ऐसा क्या कह सकते हैं, 
केवल इसी कारण से कि वह चल सकती है ! 

यूथी ०--नहीं, ऐसा क्योंकर कहा जा सकता है? जब बह 
चल्लेगी तभी कहा जायगा कि चलन रही है। 

सुक०--हाँ, ते अब तुम हमारा असप्निप्राय समझ गए न। 
मैं यह कहता हूँ, कि कोई चीज प्रेम पाने के ल्ञायक या 
चाहने ज्ञायक हा सकती है पर वह जब तक किसी के 
प्रेम के! न पावे या उसकी प्रीति का गुण प्रकट त है तब 
तक क्या उसे प्रीति कह सकते हैं ९ 

यूथी ०--नहीं कह सकते | 

सुक०--अच्छा ते। फिर यहाँ भी वही बात आई। किसी 
चीज को कोई, प्यारी न होने के कारण, प्यार नहीं करता | 
प्यारी हो ते प्यार करता है या यह कहोगे कि किसी के 
प्यार करने ही से वह चीज़ प्यारी कहल्लावेगी । 

यूथी ०--प्यारी होगी तभी वह प्यार करेगा, प्यार करने ही 
से सबंधा प्यारी? थोड़े ही हो जायगी । 

सुक०--अच्छा ते फिर पवित्रता के बारे से क्या कहा जाय १ 
तुम्हारी व्याख्या के अनुसार यह वहीं वस्तु हैन जिसे सभी 
देवता चाहते हैं ९ 

यूथी ०--हाँ | 

सुक०--क्रेबल् इसके पवित्र होने ही से या और भी कोई कारण है ९ 
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यूथी ०--नहीं, केवल्ल पवित्र होने ही के कारण । 

सुक०--तब ते यह पवित्र है इसलिये देवता चाहते हैं, न 
कि देवता इसे चाहते हैं इस लिये इसे पवित्र मानना चाहिए। 
ऐसा ते। है नहीं ९ 

यूथी ०--हाँ, मालूम ते। ऐसा ही पड़ता है । 

सुक०- तब ते जे देववाओ के पसंद आने श्षायक चीज है 
उसी को वे चाहते हैं भर वह है भी ऐसी ही प्रीति की 
श्रौर गुणवाली जिससे देवता उसे चाहते हैं । 

यूथी ०--बहुत ठीक ! 

सुक०--सब देवताओं को जे पसंद हो! वही पवित्र ( धर्म ) 
नहीं ठहरा, और देवता जो कुछ पसंद करे या कर लें 
उसी को पवित्र नहीं कह सकते, जेसा कि तुमने कहा 
है। वह ते। ( पवित्रता ) कोई दूसरी ही चीज होगी । 

यूथी ०--ऐसा क्‍यों ९ 

सुक०--क्योंकि यह वात हम लोगो में तय पा चुकी है, कि 
देवता लोग धर्म को पवित्र होने ही के कारण पसंद करते 
हैं, केबल उनके पसंद करने ही से कोई चीज पवित्र नही 
है। सकती | क्‍यों ऐसा ही है न ? 

यूथी ०--है ते ऐसा ही । 

सुक०--वब ते जो देवताओं के पसंद लायक चीज है उसी 
को वे पसंद करते हैं अर्थात्‌ वह चीज अपनी उक्त योग्यता 
रखने के कारण ही देवताशो को पसंद आती है ? 
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यूथधी ०--और नहीं ते। कया १ से ते है ही । 
सुक०--ते! फिर पवित्रता (धर््स) देवताओं की प्रिय नहीं ठहरी 
और देवताओं को जे कुछ प्रिय है वही धर्म्म नहीं है, जो 
कि तुम्हारा दावा है। ये दोनों वस्तुएं मिन्न मिन्न हैं । 
युथी०-- ऐस! क्‍यों 
सुक०--क्योंकि यह बात हम ज्ञोगों में तय पा चुकी है कि 
किसी वस्तु के पवित्र होने ही के कारण देवतागण उसको 
पसंद करते हैं, केवल उनके पसंद आने ही से कोई 
वस्तु पवित्र नहीं हे सकती | क्‍यों ऐसा ही है न ९ 
यूथी०--हाँ | 
सुक०--आऔर उन्हें काई वस्तु प्यारी उनके प्यार ही के कारण 
से है और ऐसा ते! हो। ही नहीं सकता कि उन्हें अमुक 
वस्तु प्रिय है श्र वे उसे प्यार नहीं करते । 
यूधो ०--बहुत ठीक । 
छुक०--ते फिर मित्रवर ! पवित्रता और देवताओं को जो 
( बस्तु ) प्रिय है ये दोनों एक वस्तु नहीं ठहरतीं, मिन्न 
भिन्न चीजे' हैं। यदि देवता पवित्रता ही को प्यार करते 
होते वो. पवित्र जनें को भी अवश्य प्यार करते, क्‍योंकि 
उन्हें ( पवित्र ) जनों की भी पविज्नता प्रिय है, पर जो 
पवित्र जनें को प्रिय है वह यदि देवताओं को भी प्रिय 
होती ते उनके प्रिय होने के कारण पवित्रता भी पवित्र 
होती, पर से ते है नहीं । यह ते। ठीक इसके विपरीत 
सु--४ 
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है। दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि एक ते इस प्रकार की 
है (जो देवताओं को प्रिय है) भ्र्थात्‌ प्रिय है क्योंकि प्रोति 
पाती है, और दूसरी प्रोति पाकर प्रिय होती है । मैंने यह 
पूछा था कि “पविन्नता क्या है?” पर तुमने हमें इसका 
मर्म (तत्व) समझाया नहीं, तुम केवल इसका एक गुण 
वर्णन करके बस चुप रह गए अर्थात्‌ यह “सब देवताओं को 
प्यारी है? । तुमने यह नहीं बतलाया कि वास्तव में बह 
है क्या ?” देवता पसंद करें या न करें, या और भी 
इसमे सत्तर प्रकार के गुण हों हमे इससे कया मतलब ? 
हम यह बात साफ किया चाहते हैं कि पवित्रता (धर्म्म) 

क्या है और प्रपविन्नता (अधरम्स) क्या है ? 
यूधी०--मैं तुम्हें क्योंकर अपने हिए का मर्म समभाऊँ, कुछ 
समभ में नहीं श्रावा। जो कुछ हम कहते हैं या जो 
बात पकड़ते हैं वह ठहरती नहीं है, चक्र की तरह घूमती 

रहती है । 

सुक०--ठुम्द्वारा दावा या तुम्हारी व्याख्या भी मेरे पुरुषा दाऊ- 
दयाह्षजी ( डाएडेज्स ) की तरह है। यदि यही बात 
मैंने कही होती या इस प्रकार से उक्त व्याख्या उपस्थित 
- की होती ते तुम मेरी पूरी चिग्घी उड़ाते और कहते कि 
हॉ “बहुरंगी दयालजी के पंशधर न हो। इसी लिये 
घड़ी घड़ी रंग बदलते हो, एक पर स्थिर नहीं रहते” । 
पर गनीमत हुई कि यह सब व्याख्या तुम्हारी की हुई है । 
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इसी लिये मसखरी उड़ाने का कोई मौका ते है नहीं। तुम 
खयय ही देख रहे हे एक बात खिर होने ही नहीं पाती । 

यूथी०--वाह ! मसखरी उड़ाने का मौका नहीं क्‍या है ? यह 
तुम्हारी ही करतूत है कि कोई बात तय नहीं होने पाती । 
तुम दाऊदयालजी के अवतार हो, यदि मेरी व्यास्या 
मानी जाय ते फिर कुछ झगड़ा रहे ही काहे को | 

सुक०--बाह यार ! तुमने ते मुझको दाऊदयाल से भी 
बढ़कर कारीगर ठहरा दिया। वे तो अपनी हो बनाई 
हुई चीजों को घुमाते फिराते थे, पर मैं दूसरो की चीजों 
को भी घुमा फिरा, उज्ट पट कर सकता हूँ श्रौर मजा 
यह है कि बुद्धिमादी जबरदस्ती मेरे सिर मढ़ी जाती है । 
मैं ते यहो चाहता हूँ कि एक दयालजी कया से दयाज्ञजी 
क्यों न आवे पर हम ज्लोगों की बाते अचत्त रहें ! 
सैर जाने भी दो, इन वातो मे कया तत्तत रखा है। हमे 
ते असली बात से मतत्लब है। में अपने भरसक तुम्हें 
सहायता पहुँचाने मे कसर नहीं रखूँगा जिसमें तुम मुझे 
किसी म किसी तरह ( धरम्मे ) समझा सको, क्योंकि में 
देखता हूँ कि तुम्हें इसकी कुछ ऐसी फिक्र नहों है। नाराज 
मत हो। धीरे, धीरे। अच्छा यह ते बताओ्रो कि 
धस्से या पवित्रता सवकी सब न्यायशीज्ञ ( उचित ) 
अवश्य है न ९ 

यूघी०--जरुर है । 


( श्र ) 

सुक०--श्रच्छा ते फिर क्‍या सब न्याय भी पवित्र अवश्य 
होगा, या सब पवित्रता के न्याय होने पर न्याय का 
एक भाग पवित्र और दूसरा भाग कुछ और है। 

यूथी ०--मैं तुम्हारा ताल नहीं समझता । 

पुक०--ऐसा क्‍्यें १ क्या उम्र सें या बुद्धि मे किसी बात मे 
ठुम मुझसे किसी तरह हीन हो ? मैंने ठीक कहा था 
कि तुममें इतनी ज्यादा बुद्धि है कि तुम इन सब बातों में 
उसे खर्च करना व्यर्थ समझते हो। सित्रवर, समभने 
की कोशिश करो, मैं तुमसे पहेली नहीं पूछता हूँ। 
किसी कवि ने जो बात कहा है मेरा तालरय ठीक उसके 
विपरीत है। कवि ने कहा है जहाँ भय होगा वही श्रद्धा 
भी होगी”?। पर मैं इस कवि की बात को नहीं सानता । 
क्यों नहीं मानता, बतलाऊँ ९ 

युधो ०--हाँ, हां । 

सुक०--में इस वात को ठीक नहीं समझता कि जहाँ भय 
होगा वहाँ श्रद्धा भो होगी। में रात दिन देखता हूँ कि 
बहुत से लोग सहामारी, अकाल इत्यादि से डरते हैं, पर 
उस पर श्रद्धा नही रखते | ते फिर जहाँ भय रहा वहाँ 
श्रद्धा कहों रहो ? क्‍यों में ठीक कहता हूँ न ९ 

यूथी०--ठीक | 

सुक०--पर दा यह अवश्य देखने मे भ्रावा है कि जहाँ श्रद्धा 
रहती है वहाँ भय भी रहता है। देखो बड़ों के सामने, 


( *३ ) 


जिन पर हम श्रद्धा रखते है, हमे पाप करते भय था लता 
अवश्य आती है। इसी से समझ लो, जहाँ अरद्धा रहती 
है वहाँ भय भी रहता है और यह कहना सरासर गलत 
है कि जहाँ भय द्वोगा वहों श्रद्धा भो होगी। पर श्रद्धा 
हमेशा भय के साथ नहीं रहती क्योंकि भय का घेरा श्रद्धा 
से ध्रधिक फैला हुआ है। यह भय का एक हिस्सा 
है, जेसे कि ताक! (असमान संख्या ) संख्या का 
एक हिस्सा है, क्योंकि जहाँ ताक! होगा वहाँ संख्या 
अवश्य ही होगी, पर यह कोई आवश्यक नहीं है कि 
जहों संख्या हो वहाँ “ताक? ( असमान संख्या ) अवश्य 
हा। अब समस्त गए न ९ ह 


यूथी ०--हाँ । 
सुक०--अच्छा ते फिर में सी वही पूछता हूँ, कि जहाँ जहाँ 


न्याय ( इंसाफ ) है वहाँ क्‍या इमेशा पवित्रता रहती है ९ 
अ्रधवा जहाँ हमेशा न्याय है वहाँ पवित्रता हो! भी पर 
ऐसा भी होता है कि जहाँ न्याय है वहाँ हमेशा पविन्नता 
नहीं रहती क्योंकि पविन्नता तो न्याय का केवल एक 
हिस्सा मात्र है। क्‍यों यही बात है न, या और कुछ 


यूथी०--हॉँ, ठीक है । 
सुक०--अच्छा, ते भ्रव दूसरी बात लो। यदि पविन्नता 


न्याय का एक हिस्सा है ते हमें यह भी बतल्लाना पड़ेगा 
कि वह कौन सा हिस्सा है ? मात लो कि यदि तुमने 


( १४ ) 


मुझसे अभी पूछा द्वोता कि ताक! संख्या का कौन सा 
भाग है तो हम कहते कि जो संख्या बराबर न हो उसी 
को 'ताकः कहते हैं। क्यों यही है न! 

यूथी०--हाँ | 

सुक०--अच्छा ते तुम हमे बतला सकते हे! कि न्याय का 
कौन सा भाग पवित्र है? बतल्ञा दे। ते बड़ा भ्च्छा हो, 
फिर मुझे भी कुछ भय न रहे ) में बेखटके मेल्ीटस से 
कहूँ कि अ्रव मैंने यूथीफाइरन से अच्छी तरह सीख लिया 
है कि पाप प्रौर पुण्य क्या है, अब तुम मुझे भ्रन्याय से 
अपराधी नहीं ठहरा सकते |' 

यूधी०--अच्छा लो सुनो । पतरिन्रता श्रौर पुण्य न्याय का 
वह हिस्सा है जो देवताओं के प्रति ध्यान देने अथवा खबर- 
दारी से संबंध रखता है, भ्र्थात्‌ देवताओं के प्रति हमारा 
जो कर्च॑व्य है उसके साधन करने से जो संबंध रखता है; 
और बाकी का हिस्सा वह है जो मनुष्यों के प्रति कर्चव्य- 
साधन से संबंध रखता है | 

सुक०--जवाब तो तुमने अच्छा दिया। पर एक छोटी सी 
बात छूट गई है जिसे मैं पूछकर श्रौर भी तसरुल्ली कर 
लिया चाहता हूँ। असल मे मैं ठीक समझा नहीं कि 
बह ध्यान देना' अथवा 'कत्तव्यलाधन! क्‍या है जिसके 
विषय में तुम कह रहे हे ? यह ते होगा ही नहीं कि 
और वस्तुओं के प्रति इस जो ध्यान देते या खबरदारी 


( ५५ ) 


करते हैं वैसे ही 'ध्यातन या खबरदारी या करत्तव्यसाधना 
से देवताओं के संबंध में भी तुम्हारा तत्पये है। जैसे 
कि दृष्टांत के तौर पर देखो । यह ते| हम खूब जानते हैं 
कि घोड़ों के प्रति कतेव्यः या उनकी खबरदारी करना भोड़ों 
का शिक्षक (अश्वपालक) खूब जानता है । 

यूथी ००--वेशक | 

सुक०--क्योंकि 'भ्रश्वविद्य? से तात्पय उसी विद्या से है जिसका 
संबंध घोड़ों के पालन, रक्षण या उनके प्रति जो कर्चेंव्य 
हैं उन्हें करने से है । 

यूथी ०--होँ । 

सुक०--और यह भी तो ठीक है न, कि शिकारी के अलावे 
'कत्तोः के प्रति जो कर्तव्य है उसे और लोग कम जानते 
हैं अ्र्धात्‌ शिकारी के “इस्म” या आखेढ-विद्या से तात्पय 
उसी विद्या से है जो कुत्तों की खबरदारी' करते से संबंध 
रखती है। 

यूथी०--यह ते! ठीक है | 

सुक०-वैसे ही 'चरवाही-विद्याः से तात्पय उसी विद्या से है 
जिससे चरनेवालले पशुओं की खबरदारी हेतती है, उन पर 
मुनासिब ध्यान दिया जाता है, या यों कहो कि उनके 
प्रति जो कत्तंव्य'है उसका उचित पालन किया जाता है । 

यूधी०--बेशक ऐसा ही है। 


( २९६ ) 
सुझक०--और तुम्हारा यह कद्दना है कि 'पविन्नता या पुण्य 
बह है जिससे कि देवताओं की खबरदारी ( उनके प्रति 
कर्तव्यसाधन ) होती है? ।, 
यूथी ०--हों । 
सुक०--अच्छा ते सब तरह की खबरदारी से तात्परय ते एक ही 
है न? क्या इससे यही तालय है कि जिसके प्रति यह यत्न 
, किया जाता है उसकी भज्ञाई हो, उसे फायदा पहुँचे, जैसे 
कि यन्न करने से घोड़ों को फायदा पहुँचता है, उनकी नर्त 
की तरक्की होती है? सारांश यह कि 'अरश्वविद्या” का ठीक 
उपयोग होने से धोड़ों की सब तरह से उन्नति होती है | 
यूथी ०--अ्रवश्य होती है । 
सुक०--इसी तरह से शिकारी के करवब! से कुत्तों की फायदा 
पहुँचता है, उनकी उन्नति होती है और गाय बैलो को 
ग्वालों के इल्म से लाभ पहुँचता है। यह बँधी बात है। 
यह ते है ही नहीं कि जिसके प्रति यत्ष किया जाता है 
उससे उसे हानि पहुँचाने या कष्ट देने का अभिप्राय दो | 
यूथी ०--नहीं जी, ऐसा क्यों होगा १ 
सुक८--उसे फायदा पहुँचाने ही से मतत्नब हैन! 
यूथी ८ --निस्संदेह । 
सुक०--अच्छा, ते फिर यह भी तुृ्द्दारा कहना है कि पुर्य 
या धर्म्म का मतलव देवताओों की खबरदारी करना हे 


हे । 
यूथी०--बेशर्क | 


( ५७ ) 

सुक०--अच्छा, ते खबरदारी सबकी एक ही तरह न हेतती 
है ? मतलब यह कि जिसकी खबरदारी की जाती है उससे 
डसको फायदा पहुँचता है, जैसे कि घोड़े की खबर- 
दारी की जाय ते! घोड़े को फायदा पहुँचेगा, उसकी 
तरक्की होगी, अश्वपात्क की विद्या का यही काम न 
है? क्‍यों में ठीक कहता हूँ कि गल्लत ९ 

यूधी०--ठीक कहते हो। 

' मुक०--उसी तरह से शिकारी के हुनर से कुत्तों के फायदा 
पहुँचता है, उनकी वरक्‍्क्री होती है, और चेपायों को 
चरवाहे के हुनर से फायदा पहुँचता है। क्‍यों इसका 
उपयोग सब जगह एक ही सा लाभकारी साबित होता है 
न कहीं ऐसा ते नही होता कि इस खबरदारी से, 
जिसकी खबरदारी की जाती है, उसे किसी तरह का कष्ट 
हो या नुकसान पहुँचे ९ 

यूथी०--नहीं जी, ऐसा भत्ञा क्योंकर हो सकता है ९ 

सुक०--फायदा हो न पहुँचता है ! 

यूथी ०--बेशक । 

सुक०--ते क्या 'धरस्मः वह हुनर है. जिसके द्वारा हम देव- 
ताओ की खबरदारी करके उन्हें फायदा पहुँचाते है था 
“उनकी तरकी करते हैं ? तुम क्या यह वात मानते हो कि 
कोई पुण्य का काम करते से हस किसी देवता को सुधार 
देते हैं या पहले से उसकी कुछ तरक्ो कर देते हैं ९ 


( श८ ) 


यूथी ०--नहीं, बिल्कुल नहीं । 

सुक०--ठीक है, मुझे भी पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं 
मानते हो । इसी लिये तो मैंने पूछा था कि “देवताओं 
के प्रति कत्तज्य” से तुम्हारा तात्पर्य क्‍या है? यह 
तातपय्ये ते हरगिज न होगा । 

यूथी ०--बहुत ठीक ! मेरा यह तात्पय्य बिलकुल नहीं था। 

सुक०--अश्रच्छा, ते फिर कया तात्पय्य था? देवताओं के प्रति 
'किस प्रकार के कर्तव्य” को पुण्य या धम्स कहा जाय ९ 

यूथी ०--यही, जैसा कि गुलामें। का शपने मात्तिक के प्रति 
कर्तव्य है । 

सुक०--ठीक, में समझ गया। अ्र्थात्‌ यह देवताओं की 
एक गुल्लामी है या उत्तकी सेवा करना है | 

यूथी ०--बेशक । 

सुक०--अच्छा, अरब तुम मुझे एक बात बतलाग्रे। जिस 
हुनर से डाक्टर का काम निकल्ता है ( या यों कह्दो कि 
जो हुनर उसकी सेवा करता है ) उसका नतीजा क्‍या 
है ९ क्‍यों, नतीजा ते। तंदुरुस्तो ही न है ? 

यूथी ०--बेशक । 

सुक०--अच्छा ! और जे हुनर जद्दाज बनानेवाले की सेवा 
करता है या जिस हुनर से जहाज बनानेवाले का काम 
निकलता है, उससे क्या पैदा होता है ९ 

यूथी ०--जहाज पैदा होता है या जहाज बनता है और क्या द्ोगा! 


( २ ) 

सुक०--उसी प्रकार से मेमार ( पेशराज ) के हुनर का फल 
इसारत है। क्‍यों है न ९ 

यूथी०--है ही | 

सुक०--अच्छा, ते! सित्रवर ! अब यह बतल्ाइए कि देवताओं 
की सेवा करने का जो हुनर है उससे क्या पैदा होता है! 
कैनसा नतीजा निकलता है ? तुम इस बात को जरूर 
जानते होगे; क्योंकि तुम कह चुके हे! कि ' में औरों से 
देवी बातों मे ज्याद: दखल रखता हूँ?” । 

यूथी०--बेशक, रखता हूँ। 

सुक०--वाह ! वाह ! फिर क्‍या कहना है। बस लगे हाथ 
बतला ही डालो कि वह कान सा नतीजा है जिसके पेदा 
करने या निकालने के लिये देवताओं का हमारी सेवा की 
जरूरत पढ़ती है | 

यूथी ०---बड़े बड़े उत्तम और श्रेष्ठ नतीजे हैं। इसके बहुत से 
उत्तम फल हैं 

सुक०--हाँ, ठीक वैसे ही बहुत से श्रेष्ठ फल था नतीजे एक 
सेनापति द्वारा भी उपजाए जाते हैं। अर्थात्‌ एक सेना- 
पति की कारंबाई द्वारा भी होते हैं, पर सब नतीजों को 
सिरताज ते युद्ध मे विजय या जीत हो त है ? क्‍या मैं 
ठीक नहीं कहता हूँ ९ 

यूथी०--ठीक है । 
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सुक०--वैसे हो मैं कह सकता हूँ कि किसान भी बहुत से 
उत्तम फलों का कारण होता है, पर सबका सिरताज फल्न 
तो यही है कि वह घरती से भ्रन्न पैदा कर देवा है । 

यूधी०--बहुत ठीक । 

सुक०--अच्छा, ते। फिर देवताओं की कार्रवाई से जो बहुत 
से श्रेष्ठ फल पैदा होते हैं उन्तमें से सत्रका सिरताज, 
मुख्य या निचोड़, फश्न या परिणाम क्‍या है ! श्र्धात्‌ 
इससे कौनसा खास प्रयोजन सिद्ध होता है ? 

यूथी०--अरे भाई, सुकरात ! तुमसे ते मैं श्रमी कह ही 
चुका हूँ कि इन सब बातों का असली मर्भ समझना 
हँसी खिलवाड़ नहीं है; पर ते भी मैं तुम्हें एक भ्राम बात 
बतल्ञाए देता हूँ। वह यह है कि “यदि किसी भादभी 
को यह निश्चय है कि मनसा, वाचा, कम्मेणा उसकी 
प्रार्थना, यज्ञ-प्राहुति, पूजा इत्यादि देवताओं को स्वीकार 
है, ते! उसके ये ही कर्म पवित्र? हुए; इससे यह फल 
होता है कि सर्वताधारण की भज्ताई बनी रहती है, उनकी 
झुशक्ष-क्षेम रक्षित रहती है, जैसे कि एक विशेष गृहख 
की इससे भल्ताई होती है भार उस' पर ढुःख नहीं 
आता, वंद्द आपत्ति और विपत्ति से बचा रहपा है। ठीक 
इसी से विपरीत जो क्रिया दे वह अपवित्र' है, जो 
देवताओं का खीकार नहीं है प्रौर जिसके करने से नाना 
प्रकार के दुःख और आपत्तियाँ प्राणियों पर आती हैँ । 
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सुक०--बहुत ठीक, इतने फेर फार करने की कया जरूरत थी । 
तुम चाहते ते दे ही बातों मे मेरी बात का जवाब दे 
देते; पर मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे सिखाना नहीं चाहते, 
क्योंकि ठीक उसी मौके पर जब तुस यह बात कहा ही 
चाहते थे, जे! मैं तुमसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ, तुम 
चुप हे गए। अगर तुम कहते चल्षते तो अब तक मैंते 
तुमसे सीख लिया द्वोता कि पविन्नता? क्या है। श्रच्छा 
ते। मैं फिर से पूछता हूँ । जिस तरफ तुम मुझे शे चल्तोगे, 
जाना पड़ेगा । खैर, ते तुम यह वतलाओ कि जब तुम 
पवित्र! या पवित्रता! कहते हे! तत्य उससे क्‍या मतलब 
समभते हो ? इससे क्‍या यज्ञ, प्राथेना और पूजा की 
एक विद्या या विधि से मतत्नब नहीं है 

यूथी०--यही मतल्तब है । 

सुक०--यज्ञ का मतल्व यही है कि देवताओं को कुछ देना 
और प्राथेना का मतल्नव है उनसे कुछ मॉगना । क्‍या 
यही है या और कुछ ? 

यूथी ०--यही है। 

सुक०--ते। क्या तुम्हारे कहने का तात्पये यह है कि देवताओं 
से मॉगने ओर देने की जे! विधि या विद्या है वही पवि- 
च्र॒ता या घर्म है? 

यूथी ०--भर क्या ? यह तात्यये तो है ही। झब इतसनी 
देर में तुम मेरी बात समझे । 
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सुक०--समकूँगा क्‍यों नहीं । जन्न मैं तुम्हारी विधाबुद्धि से 
लाभ उठाने की ठान चुका हूँ और उसी तरफ मन 
लगाए हुए हूँ, तो क्‍या समझ्रूँगा नहीं, खूब समझ्ूँगा | 
तुम्हारी अदनी बात भी वृथा नहीं जाने दूंगा। भ्रच्छा 
भाई साहिब, यह ते बतल्ञाओ कि देवताओं की सेवा 
करना किसे कहते हैं ? क्‍यों, यही न कि उनको कुछ 
देना या उनसे कुछ मॉगना ९ 

यूथी०--यही है । 

सुक०--ते। उनसे वही मॉगना उचित होगा, जिसकी हमें 
जरूरत हो ९ 

यूथी०--बेशक । 

सुक०--पऔर उत्तको जिस बात की जरूरत हो, वही उनको 

, देना भी उचित होगा ? ऐसी चाल्ाकी ते! करनी है ही 

नहीं कि जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत नहीं 
उसे बल्लातू वह चीज नजर की जाय | 

यूथी ०--नही, ऐसा ते सर्वथा अनुचित है। 

सुऋ०--ते फिर तुम्हारे कहने मुताबिक “पवित्रता! या धर्म 
देववा और मनुष्यों के बीच एक प्रकार का व्यापार ठहर | 

यूथी ०--खैर, जो चाहो कह लो | 

सुक०--नहीं भाई, जो चाहे क्या कह ले । जे! वथार्थ होगा 
वही कहेंगे; पर यह मेरी समझ मे नहीं आता कि हम 
लोगों से कुछ चीजें पाकर देवताओं को फायदा क्या 
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पहुँचता है ? हमें उनसे चीजें मिलकर जो फायदा 
पहुँचता है वह ते स्पष्ट ही है। जो कुछ अच्छी चीजें 
हैं, सब उन्ही से मिल्ली हैं। पर हमारे देने या दान से 
उन्हें कान सा फायदा पहुँचता है ? कया उनसे व्यापार 
करने में हमें इतना गहरा मुनाफा है कि हमे सब अच्छी 
चीजे मिल्ल जाती हैं और बदले में देता कुछ नहीं पड़ता ९ 

यूथी ०--वाह भाई सुकरात ! तुम्हारी भी अ्रजीब समझ है, 
क्या हमारी भें से देवताओं का कुछ फायदा पहुँचता है! 

सुक०--पर वह भेंट क्या है, जो हम देवताओं को देते हैं ? 

यूधी०--मेंठ और कया होगी । यही भक्ति और श्रद्धा, जैसा 
कि मैं पहले कह चुका हूँ और जे देवताओं को सर्वथा 
स्वीकार है । 

सुक०--अच्छा, ते। पवित्रता? देवताओं को सर्वधा खीकार 
है, पर उससे उनकी कुछ फायदा नहीं पहुँचता या वह 
उनके प्यारी नहीं है ९ 

यूथी०--वाह ! प्यारी क्यों नहीं है? इससे बढ़कर उन्हें 
और कोई वस्तु प्यारी नहीं है। 

सुक०--अच्छा, ते तात्पय्य यह निकला कि पवित्रता या 
धम्म्ते वह वस्तु है जे देवताओं को प्यारी है । 

यूथी ०--बहुत ठीक | 

सुक०---अब में क्‍या कहूँ ? अब मैं तुम्हे यह निश्चय 
करा दूँ कि तुम जे। दाब पेश करते हो! या जे! तक की 
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विधि निर्देश करते हो वह एक जगह ठहरती नहीं । 
कभी इधर कभी उधर जाती रहती है। अब तुम मुझे 
दाऊद्याल मत कहना, जब कि तुम खुद दाऊदयात्न से 
बढ़कर ऐसे चतुर हो कि तुम्हारी युक्तियाँ चक्र क्री तरह 
इधर से उधर घूमती रहती हैं। देखे, हम लोग जहाँ से 
चले थे फिर चक्र की तरह धूमकर वहीं श्रा पहुँचे । 
तुम्हें जहर याद होगा कि यह बात हम लोगों में तय पा 
चुकी है कि “देवताओं की जो वस्तु प्यारी है? और 
“पवित्रता या धम्मे? ये देनें एक चीज नहीं हैं । क्‍यों 
याद है कि भूल गए 

यूथी ०--खूब याद है। 

सुक०--अच्छा, ते अब तुम फिर वही कह रहे हो कि 

 दवता जिसे प्यार करते हैं? वही पवित्र” है। देवता 

जिसे प्यार करते हों या देवताश्रों को जे प्रिय हो, थे 
देनें चीजे ते एक ही न हुई' 

यूथो ०--जरूर । 

सुक०--ते फिर, या ते हम लोगों का पहला निश्चय गलत 
था, और यदि गल्लव नहीं था ते अब का निश्चय गल्नत है। 

यूथी ०--ऐसा ही ते मालूम पड़ता है । 

सुक्र०--ते| अब फिर नए सिर से आरंभ करना पढ़ा और 
(पवित्रता क्या है? इसकी छानबीन करनी पड़ी। बिना 
इसका पूरा पता लगाए में हृदने का नहीं | मुझे नालायक 
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ने समककर मेरे प्रश्न की खूब ध्यान देकर सुनिए 
और अबकी मुझे इसका यथाथे सर्म समझा दीजिए, 
क्योंकि सिवा आपके और इस बात का ज्ञाता कोई नहीं 
है। अस्तु, तुम्हारे ऐसे वेदव्यास का पाकर अब मैं बिना 
सीखे तुम्हें छोड़ने का नहीं। यह ते सर्वधा असंभव 
है कि तुम बिना धम्से या अधस्म का मे समके अपने 
बेचारे बूढ़े बाप की गुलाम के खूब करने का अपराध 
लगाकर दंड दिल्ववाना चाहते हो; क्योंकि तुम्हें देवताओं 
के नाराज हो जाने का भी भय झवश्य ही दोगा। यदि 
यह काम अधस्मे का हुआ ते देवताओं की खफगी का 
ठिकाना नहों रहेगा और लेक-निदा भी होगी, पर मुझे 
निश्चय है कि तुम धर्म क्या है! प्रौर 'अधम्मे क्‍या है? यह 
जहूर ठीक ठीक जानते हो | अस्तु, कृपा कर मुझे बतत्ला 
दे, भ्रव छिपाओ मत। मुझे इस शिक्षा का दान दे। 

यूधी०--अच्छा, फिर कभी देखा जायगा | अुझे बड़ी देर 
हो! गई, अब जह्दी जाना है। 

सुक०--वाह जी वाह ! यह खूब ! ऐसा न करो । मिन्नवर ! 
तुम्हें ऐसा उचित तहीं है। में कितनी देर से आशा 
लगाए बैठा हुँ कि तुमसे 'धर्म्साधस्स! का सर्म समझ- 
कर सेलौटस* से श्रपद्दी जान बचाऊँगा, श्र तुम 
४ इसी शख्स ने सुकरात पर नास्तिकता का दोषारोपण करके उसे 

प्राणदंड दिल्लववाया था। 
सु * 
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मेरी सब आशाओं पर पानी फेरकर चल्ले जाते हो। में 
मेलीटस से कहता चाहता था कि ज्लो सुने ! झ्रव यूधी- 
फाइरन ने झुझे देवी बातें का पूरा ज्ञान करा दिया है, 
अब में मूर्ख नहीं रहा कि देवताओं के बारे में मनमानी 
बातें बनाऊँ या उनमें नई तरंदाजी चल्ाऊँ श्रौर इसी 
बुनियाद पर में उसे आगे के लिये एक बहुत आनंददायक 
जीवन की आशा दिल्लानेवात्ञा था | 


चोथा अध्याय 


सुकरात का देशष-विभेचन 

इस बातचीत से साफ प्रगट होता है कि सुकरात के 
प्रशोत्तर करने का ढंग क्या था और इस' कास में उसे कैसा 
आग्रह और दिल्ली प्रेम था। तीसरे श्रध्याय के आरंभ 
हो मे यूथोफाइरन से बातचीत करते समय सुकरात ने आप 
ही कहा है कि उस पर जुर्म लगाया गया है और उसी कारण 
वह अपने नित्य की बैठक का स्थान छोड़कर आज न्यायात्षय 
में आने पर विवश हुआ है। पाठक्कोा! आप देखे' इस महद्दा- 
पुरुष की धीरता का! जिम पर आज प्रायदंड को सेभावना- 
वाज्ञा जुर्म छृगनेवाल्ा है वह केसी वेपरवाही से इस अमियोग 
का जिकर करता है और अपने मुकदमे से थोड़ीं ही देर पहले 
प्रपने कत्तेव्य अर्थात्‌ लोकसभीक्षा” में कमर कंसे तत्पर है। 
उसकी सारी जिंदगी अपने कत्तेव्य में रँगी हुई है. इसके आगे 
उसे दीन दुनिया ते! क्या अपने प्राणों के जाने की भी परवाह 
नहीं। बह अपनी घुन का केसा पका है! जब न्यायात्षय में 
समयातुसार सब लोग आकर बैठ गए तब सुकरात भी उप- 
स्थित हुआ श्र पहले उस पर जुर्म लगानेवाल्नों ने अपनी 
वक्‍तृता दी। उस वक्‍हता का यहाँ वर्णन न कर केवल सुक- 
रात की ही वक्ता का सविस्तर वर्ण किया गया है, जो कि 
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उसने अपने देोष-मेचन या सफाई में दी थी। इसी वक्‍तृता 
में उसने अपने पर देषारोपण होने के कारण, तथा अपनी 
जिंदगी का बहुत सा किस्सा स्वतः ही, अपने मुँह से, बयान' 
किया है। सच पृषछिए ते सुकरात की यह वक्‍ठ॒वा एक 
प्रकार का उसका श्रात्मचरित्र है। इसलिये उसके मुकदमे की 
शोर सब छोटी छोटी बाते' न लिखकर, उसकी पक्ढ्ता ज्यों 
की त्यों आगे दी गई है जिससे आप ही सब प्रगट दो जायगा । 

अपने अभियोक्ताओं का व्याख्यान समाप्त होने पर जब 
उसे अपने देष-मेशचन के लिये “जो कुछ कद्दना चाहते हो, 
कहे” ऐसी आज्ञा हुईं तब उसने यों कहना आरंभ किया-- 

हे एथेंसवासियो, मैं कैसे कहेँ कि मुक्त पर दोष लगाने- 
वाल्लों के बयान से आप लोगों के चित्त पर क्‍या असर हुआ 
है, पर इतना ते। मैं कह सकता हूँ कि उनकी चल्लती फिरती, 
चाल से भरी हुई बातों से मैं अपने को भूल सा गया हूँ, कितु 
यह घ समक्रिए कि उनकी एक भी बात सच है। पर 
भाइये | उन्होंने जितनी झूठी बाते' बनाई हैं, उनमें से उन्हें 
यह कहते सुनकर मुझे बढ़ा आश्चय है| रहा है कि “आप 
ब्लोग सुकरात से सावधान रहिएगा, यह बात बचाने सें बड़ा 
चतुर है, कहीं झाप लोगों को धोखा न दे दे |” शोक है कि, 
इन निर्लज्मों को यह बात कहते तनिक भी छज्जा नहीं आई | 
क्या ज्ञोग नहीं जानते थे कि मेरे जबान हिलाते ही इनकी इस 
सिथ्या उक्ति की पोल खुल जायगी ! और मैं साबित कर दूं गा 
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कि मैं कदापि चतुर वक्ता' नहीं हूँ। हाँ, यदि चतुर वक्ताः 
से तालये उन लोगों का 'सदा सत्यवादी” से हो ते दूसरी 
बात है। तब तो में उनसे सहमत हूँ, श्रौर अपने को उससे 
श्रेष्ठ कक्ता कह सकता हूँ। मेरे फर्यादियों ने भाप ल्लोगों 
से सिर से पैर तक भूठ हो झूठ कहा है, पर में 
आप लोगों से सिवाय सच के कुछ भी न कहूँगा । हाँ, उनकी 
तरह बड़े बड़े बचन-विन्यास-संयुक्त, बड़े श्रम से तैयार 
की हुई 'सरीच' ते मैं नहों दे सक्ूँगा पर जो छुछ पहले मुँह 
से आवेगा, बिना तैयारी के सीधा निरा सत्य आप ज्लोगों की 
सेवा मे निवेदन करूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि में हक 
पर हूँ, इसलिये आप छोग भी मुझसे भ्रन्यधा की आशा न 
रखे । भाइये, भ्रव इस उम्र में आप लोगों के सामने झूठा 
बयान लेकर उपस्थित होना क्‍या मुझे शोभा देगा १ में अब 
युवा नहीं हूँ कि तरह तरह की बनावटी मिथ्या बातों का जा 
रचकर आप लोगों को धोखे मे ढाल । पर हा भाश्यो, मेरी 
एक बिनती अवश्य है, और मैं कर जोड़कर आप होगें से यह 
मॉँगता हूँ कि बयान करते समय जब में अपने मामूत्ती ढंग से 
बात करना शुरू कहूँ, जेसा कि वाजार हाट में यार दोलों मे 
बातचीत करने की मुझे आदत है, तब आप लोग कृपा करके 
चौंक नही और बीच में दखल न देवें। यहो मेरी प्राथना है| 

असल्ष मे बात यह है कि सत्तर व की उम्र से आज यह 
पहल्ला अवसर है कि अपराधी रूप से में प्रदत्त के सामने 
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खड़ा किया गया हूँ । इसके पहले अदालत में, मैंने कभी पैर 
नहीं रखा । इसलिये यहाँ के अदब कायढे से मैं बिलकुल 
अनजान हूँ। यदि में कोई अ्रजनबी परदेशी होता और 
अपने देश की रीति के अनुसार बयान करता ते आप लोग 
जरूर इस बात पर विशेष ख्याज्ञ नहीं करते और मुझे भ्रपने 
देश के कायदे के मुताबिक बोलने के लिये क्षमा करते । उसी 
क्षमा का में अब भी प्रार्थी हूँ श्रेर समझता हूँ कि इसके 
मिलने का मुझे हक है। श्राप लोग इस बात का कुछ खयाल 
न करें कि मेरे बयान की भाषा कैसी है, ढंग क्‍या है, केवल 
इतना ध्यान रखें कि बात सत्य है कि नहीं। मेरा मामला 
न्याययुक्त है या नहीं; क्योंकि यही श्रेष्ठ न्यायाधीशों का उचिव 
भी है, जैसे कि श्रेष्ठ वकीज्ञों को भी सत्य भाषण ही करना 
चाहिए | है एथेंसवासी भाइये | मुझे दो तरह की सफाई 
पेश करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझ पर अपराध लगानेवाले दा तरह 
के हैं। एक तो पुराने ज्ञोग हैं और दूसरे हाल के नए महा- 
शय हैं। वर्षों से बहुत से लोग मुझे आप लोगों के सामने 
देषी ठहरा रहे हैं। इन्होंने एक 'बात भी सच नहीं कही है, 
और इन्हीं लोगों का मुभे अधिक भय है क्‍योंकि अनीट्स' 
बगैर: यद्यपि बहुत वल्वाद हैं, पर में उनसे अधिक नहीं 
डरता। प्रसल में इन पुराने लोगों से अधिक डने का 


कारण यह है कि कुछ श्राज ही नहीं वर्षों से, जब आप 
लोग बच्चे थे तब से, श्राप लोगो के कोमल हृदयों पर ये लोग 
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इन दोषों का प्रभाव डाल रहे हैं, और तभी से आप लोगों 
का समझता रहे हैं कि देखे! सुकरात नाम का एक 
बुद्धिमान आदमी है, जो देवी बातें मे तरह तरह की तरंदाजी 
गढ़ा करता है, जे! प्रथिवी की कुछ बातें की जिरह के सवालों 
से जॉच पड़ताल करता है और बुरी से बुरी बातों को सबसे 
अच्छी जँचवा देना जिसका काम है |” भाइयो, ऐसी रिपोर्ट 
फैल्लानेबालों से ही में अधिक डरता हूँ, क्योंकि इनके श्रोतागण 
निश्चय कर लेते हैं कि जे! मनुष्य ऐसे सब काम करता है 
वह ईश्वर को कभी सान ही नहीं सकता, वह जरूर नासिक 
होगा | देवी-देवताओं पर ते उसका विश्वास सत्ता काहे फो 
होने जगा । हे भाइये ! ऐसे देष लगानेवाले, एक दे नहाँ 
बहुत से हैं, श्रौर बहुत दिनों से ये ज्ञोग मुझ पर दोष लगा 
रहे हैं। आप लोगों को ये सब बातें सुना रहे हैं, जिसमे 
आप लोगों के चित्त पर यह बात खूब अंकित हो जाय, और 
उस समय उनकी बातें का प्रत्युत्तर देनेवाला भी वहाँ कोई 
उपस्थित न रहे । 

सबसे बढ़कर आश्चय की बात ते यह है कि में उन लोगों 
के नाम से बिल्कुल अनजान हूँ, और सिवाय भ डुबे कवियों 
के ( जो लोग बड़ी नीच तरह से मेरी नकल उतारकर मसखरी 
उड़ाते हैं ) में किसी का पता भी नहीं बतला सकता; पर 
बाकी के और सब ल्लोग, कोई ते ईष्यां और जलन से और 
कोई सचमुच ही भ्रपने विश्वास के अनुसार, मुझे आप लोगों 
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के सामने बुरा बना रहे हैं। इन्हीं शत्रुओं का सामना करना 
सबसे कठिन है, क्‍योंकि परिचित न होने के कारण ऐसे ज्ोगों 
को मैं अ्रदाक्तत के सामने बुल्लाकर उनसे जिरह कर ही नहीं 
सकता। मुझे ते अपने बचाव के लिये यहाँ केवल्ल परछाहीं 
(छाया ) से लड़ना भ्रौर जवाब-सवाल करना पड़ेगा। 
सवाल ही करना है, जवाब देनेवात्ञा कोई है हो नहीं। 
इसलिये श्राप ल्लोग मेरी बात मान रखिए कि मुभे दो तरह 
के फर्थ्यादियों का मुकाबल्ला करना है। एक ते मेल्ीटस बगैर: 
और दूसरे वे ही पुराने महाशय जिनका उल्लेख मैं कर आया 
हूँ। श्रापक्ी मर्जी मुताबिक पहले में पुराने फर्य्यादियों के 
सुकाबल्ले में अपनी सफाई पेश करूँगा, क्योंकि झुक पर जुर्म 
लगाते हुए पहले पहल इन्हीं लोगों को आपने सुना है पर 
नए फर्य्यादियों से कही बढ़ चढ़कर इन लोगों की कोशिश 
और पैरवी रही है । | 
अच्छा ते भाई एथेंसवासियो ! जो थोड़ा सा अवकाश 

मुझे दिया गया है उसी बीच में मुझे अपनी सफाई पेश करनी 
है श्रौर बहुत दिनों से मेरे विरुद्ध आप लोगों के मन मे जो 
बाते' जमाकर, मेरी तरफ से आप लोगों का मन फेरा गया है, 
उन बातों का सिलसिलेबार खंडन करके मुझे अपने को दोष- 
मुक्त करना होगा । झुक झाशा है कि यदि मैं इस काम में 
सफल्ञ हो सका, ते श्रापका और मेरा दोनों ही का भत्ता है । 

मैं यह जानता हूँ कि यह काम कठिन है पर खैर जो हो, भग- 
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बान्‌ की जब ऐसी ही इच्छा है तब मुझे भी यह आज्ञा शिरो- 
धाये है और में यथासाध्य भ्रपनी सफाई पेश करूँगा । श्रच्छा 
ते अब फिर से उसी बात से शुरू करता हूँ कि वे कान सी 
बाते' हैं जिनकी रिपोर्ट फैज्ञाकर आप ज्ञोगों का मन मुझसे 
फेरा गया है, या मेलीटस के सामने कान कौन सी वाते' 
उपस्थित थीं, जिन बातों पर विचार करके उसने फर्देजुर्म 
तैयार कर दिया है । 

वह कौन सा कल्लंक है जो सेरे शत्रुओं ने मुक्त पर गाया 
है? थोड़ी देर के लिये में मान लेता हूँ कि ये लोग मुझ पर 
कानून के मुत्ताबिक जुर्म लगा रहे हैं, उस फर्दजुम की इबारत 
यों होगी--छुकराव एक झुकर्स्मी मनुष्य है, जो खगय और 
पावाल की बातों में बेजा इखल देता है, बुरी से बुरी बातों 
को ऐसे ढँग से कहता है कि वे उत्तम जैँंचने लगे', और लोगों 
को यह सब सिखाता फिरता है”? । उसी प्रकार की बात ये 
लोग कहते हैं, और अरिस्टोफेन मे अपने नाटक में एक सकल 
ऐसे ढंगों से उतारी भी है, जिसे कि आप लोएों ने भी देखा 
होगा। सुकरात नाम रखकर एक आदसी को टोकरे मे 
सुल्याया गया और वह कहता जाता था कि “मैं आ्राकाश में 
चल सकता हूँ? । वह श्र भी बहुत तरह की मूर्खता की 
बकबाद करता था जिसका मर्म में कुछ भी नहीं समझ सका | 
शायद ऐसा कोई मनुष्य हो जो उक्त प्रकार की विद्या जानता 
हो, पर यह मुझे पूरा विश्वास है कि इसी बात के लिये मेज्ञीटस 
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सुभ पर कभी भी अपराध नहीं क्गावेगा । पर भाई एथेंस- 
वासिया ! बात अखत्व मे यह है कि इन सब बातां से मुझसे 
कुछ भी संबंध नहीं है। आप लोगों में से भी बहुतेरे इस 
बात के गवाह हैं। आप लोगों से सेरी प्राथना है, क्योंकि 
आपकें से बहुतों ने मुझे प्रायः बातचीत करते घुना है। भाप 
बतज्ाइए घोर अपने संगी साथियों से भी पूछिए, या जो लोग 
नहीं जानते उन्हें सूचित कर दीजिए कि कया कभी भी आप 
ज्ञोगों ने मुझे ऐसी बातों का थोड़ा बहुत या छुछ भी जिक्र 
करते देखा या सुना है? बस इसी बात से साबित हो 
जायगा कि मेरे बारे में इस तरह की और भी जो कहानियाँ 
गढ़ी गई हैं वे सब बनावटी और झूठी हैं। सच पृछिए ते 
इनमे से कोई कहानी भी सत्य नहीं है, भर यदि श्राप लोगों 
सुना हो कि मैं ज्ञोगों को पढ़ाने या सिखाने को नियत 

से बुल्लाता था, इसके लिये उनसे रुपया वसूल करता था यदि 
ऐसी कोई बाव आ्राप ल्लोगगा ने सुनी दो, ते वह भी निरी रूठो 
है। पर हाँ, यह मैं कह सकता हूँ कि लियोनतीनी के गोरगी 
सियस के प्रोडिकस, या एलिस के हिंप्पीयस, # जिस तरह 
लोगों को शिक्षा देते हैं उस प्रकार से शिक्षा देने में मजा त्ता 
बड़ा है। ऊपर मैंने जिन तीन मद्दाशयों के नाम बतल्ाए 
इनमें से कोई भी जब चाहे किसी शहर में जाकर वहाँ के 
युवकों को समकका बुक्का के उनके साथियों से अ्ज्षग कर सकता 


. में लोग उस समय के सोफिस्ट सँप्रदाय के शिक्षक थे। 
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है और अपने संग मेज्ञ पैदा करके उनसे रुपया वसूल कर 
सकता है। शायद मैं ठीक कहता हूँ कि परास के रहनेवाले 
एक ऐसे मद्दाशय इसी समय एथेस में मौजूद हैं | 

अभी उसी दिच की बात है कि हिप्पोनीकस के लड़के 
कैल्षाश से मेरी मुल्लाकात हुई | अकेले इसी आदसी ने सूफियों 
के लिये इतना रुपया ख्च किया है कि और सबों ने सिल्कर 
भी इतना नहीं किया होगा। मैंने उससे कहा, “देखे भाई 
कैज्ञाश | यदि तुम्दारे दोनों छडके--उसके दे! लड़के हैं--घोड़ी 
के या गाय के बछड़े होते तो हम उनके लिये एक शिक्षक 
नियत कर देते जो उनकी खाभाविक विद्या में निपुण कर देता; 
ते। वह शिक्षक या ते कोई साईंस या किसान होता पर ऐसा 
ते है नहीं, वह ते आदमी है। ते फिर उन्हें शिक्षित 
करने के लिए तुम किसे नियुक्त करने गे हो? कौन 
ऐसा आदमी है जो एक भत्ते रईस आदमी की खाभाविक 
विद्या का उस्ताद है? ये तुम्हारे अपने लड़के हैं, इस- 
लिये में समझता हूँ कि तुमने इस बात का अवश्य विचार 
कर लिया होगा। तुम्हारी निगाह से वास्तव में ऐसा कोई 
आदमी है ! यदि है, ते! बतल्ाओ । चलो मैं भी सुन लू कि 
वह कहाँ का रहनेवात्ञा है; उसका क्‍या नास है ? और 
उसकी फीस क्या है!” उसते जवाब दिया, “भाई सुकरात ! 
उसका नाम इमीनस है, वह परोख का निवासी है और फीस 
उसकी पाँच मीनाई ( एक यूनानी सिक्का जे आजकल के 
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इकसठ रुपए के बराबर होता था ) है ।” उसकी इस बात से 
मैंने समझा कि वास्तव में इमीनस बड़ा भाग्यवान है। वह 
इस फम में ऐसा उस्ताद है श्रौर ऐसी चतुरता से सिखा सकता 
है। यदि मेरे पास ऐसी विदा होती ते मैं ते! बड़े बड़े झाव- 
भाव दिखाता और मेरे पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं।* पर 
एथेंसनिवासी भाइये। | बात असल में यह है कि भेरे पास 
ऐसी विद्या इत्यादि कुछ भी नहीं है। 

शायद कोई भाई मुझसे यह पूछे कि “अच्छा भाई घुक- 
रात, ते ठुम फिर करते क्‍या हो ? तुम्हारे विरुद्ध यह सभ 
शिकायत आती क्‍यों है ? द्वोन हो मामूली बातोंसे जरूर 
कुछ विज्नक्षण कारये तुम करते हो, जिससे तुम्हारे खिल्लाफ यह 
पचड़ा खड़ा हुआ है; नहीं वे क्या कारण है कि तुम्हारे विरद्ध 
ये सब शिकायते' खड़ी होतीं। इसलिये हम पूछते हैं कि तुम 
असल मे क्‍या करते हो, जिससे यह सब उपाधियाँ खड़ी 
हुई, जिसमें हम लोग भी गलत फैसला न कर बैठे ९१ 

मैं मानता हूँ, कि आप त्लोगों के मन मे ऐसे प्रश्नों का 
उठना भुनासिव है। अस्त, ते मैं अब बतल्लावा हूँ कि किस 
कारण से मेरे विरुद्ध ये सब शिकायतें खड़ो हुईं और मैं बद- 
नाम हो गया। अच्छा वो क्लीजिए सुनिए। श्राप यह न 
समझे' कि मैं दिल्लगी था मसखरी कर रहा हूँ। जो कुछ 
कहता हूँ, भ्र्र अर सत्य है। भाइये। ! मेरी यह बदनामी 
केवल एक वरह की बुद्धिमानी के कारण हुई है। यह कोई 
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अद्भुत चीज नहीं, केवज्ञ वही बुद्धि है जिसके होने से मनुष्य, 
मनुष्य पदवी पा सकता है| इसी अथे से में वास्तव में बुद्धि- 
मान? कहला सकता हूँ। पर उत सहाशयों के पास, जिनका 
कि में भ्रभी उल्लेख कर रहा था, ऐसी बुद्धि अवश्य होगी 
जिसका दर्जा “भालुषी बुद्धि” से कही चढ़ा बढ़ा है या कुछ 
ऐसा बैसा है जिसका खुलासा मुझसे हो। नहों सकता, क्योंकि 
उस असाधारण बुद्धि के बारे में मुझे ते कुछ बाघ है नहीं। 
यदि कोई कहे कि 'झुमे बोध है! ते वह निरा कूठा है और 
मुझे बदनास करना चाहता है। भाइयो, यदि सेरी बाते' 

आपकी कुछ भ्रहँकार भरी साल्ूम पड़ती हों ते आप ज्ञोग 
कृपाधूवेक मुझे बोच में टोकिए मत । मुझे कहने दीजिए । 

मैं जे कुछ कहता हूँ, अपनी बनाई नहीं कहता । जो जिसने 
कहा है उसी की भाषा मे में आपसे कहता हूँ, और उसकी बातों 
का विश्वास आप लोग भी करते हैं। अपनी बुद्धिमानी की 
गवाही से में डे़्फी के देवताओं की गवाही पेश कर सकता 
हूँ। चेरीफान को ते! आप जानते ही होंगे। जवानी ही 

से वह मेरा साथी रहा, साधारण प्रजा के साथ वह देश से 
निव्बासित हुआ था, और उन्हों के साथ फिर शौदा भी । 

आप ले।ग उसके मिजाज से भी वाकिफ होगे कि वह जिस 
काम को हाथ में लेता उसे कैसी तेजी और द्‌ ढ़ता के साथ 
करवा था। एक समय वह डेल्ञफी को गया और उसने यह 

प्रश्न कर ही ते! डाला। दोस्ता, फिर सेरी अज है कि आप लोग 
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चिल्लाएं नहों। उसने पूछा कि सुकरात से अधिक बुद्धिमाव 
शोर भी कोई है ? जिसके जवाब में वहाँ के पुजारीजी ने कहा 
कि "नहीं, कोई नहीं |” चेरीफोन आप ते मर गया है, 
पर उसका भाई यहाँ मौजूद है जो मेरी बातों की गवाही 
देगा। आप कहेंगे कि इन बातो से क्या ? भाइयो ! मैं 
आप लोगों को अपनी बदनामी की जड़ कहां से शुरू हुईं यही 
बतल्ाना चाहता हूँ । 

जब मैंने यह देववाणी सुनी तब मैं विचारने जगा कि इस , 
प्रकार की स्पष्ट देववाणी से तात्पय्ये क्या है ? क्योंकि में खूब 
जानता हूँ कि मुझमे बुद्धि! जो पदाणथे है उसका छोश मात्र 
भी नहीं है, ते फिर उनका ऐसा कहना कि “सुकरात ही 
सबसे अधिक बुद्धिमान है?” क्‍या भ्रथे रखता है ? वे देवता 
होकर भूठ ते बोलेंगे नहीं। बहुत दिनों तक मुझे इसका , 
कुछ वातपय्ये समझ नहीं पड़ा । अत को ज्ञाचार होकर बड़ी 
अनिच्छा से मैंने इस पहेली को यों सुल्ककाने की ठानी । जे 
मनुष्य सबसे भ्रधिक बुद्धिमाव्‌ प्रसिद्ध था, उसके पास में यह 
सोचकर गया कि थहाँ से में देवताओं की गलती साबित कर 
दूँ गा और उन्हें बतलाऊँगा कि “देखो तुम मुझे सबसे श्रधिक 
बुद्धिमान कहते हो।, पर यह मनुष्य मुकसे भी अधिक बुद्धि- 
मान्‌ है? । अस्तु, मैंने उस आदमी से जिरह के सवाल करने 
शुरू किए । उसके नाम वतलाने की जरूरत नहीं | वह एक 
राजनीतिविशारद व्यक्ति था । इसका परिणाम क्‍या हुआ वह 
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भी सुनिए। जब मैंने उससे बातचीत की तब मालूम हुआ कि 
यद्यपि बहुत से लोग उसे बुद्धिमान्‌ कहते हैं और वह श्रपने 
आपको खुद भी बुद्धिमान! समभता है, पर वास्तव में बह बुद्धि- 
मान्‌ है नहीं। फिर मैंने उसे यह बात साबित करने की चेष्ट 
की कि तुम यद्यपि श्रपने को बुद्धिमान समझे बैठे हो, पर वास्तव 
में बुद्धिमाद्‌ हो नहीं। मेरे ऐसे कहने से वह श्रौर उसके 
इदे गिद जितने लोग खड़े थे सब मेरे शत्रु हे गए। अस्तु, 
जब मैं वहाँ से चल्ला तब मैंने सोचा कि देखो में इस मलुष्य 
से जरूर अधिक बुद्धिमान हूँ क्योंकि वास्तव में बात कौन सी 
ठीक है, यह ते हमसे से कोई भी नहीं जानता पर न जानने 
पर भी वह अपने को जानकार समझे बैठा है। में जानता ही 
नहों और अपने को जानकार समझता भी नहीं। फिर मैं दूसरे 
आदसी के पास गया जो पहले से भी अ्रधिक बुद्धिमान प्रसिद्ध 
था। यहाँ भी यही परिणाम हुआ, और मैंने इसे और इसके 
आसपास के ल्लोगों का अपना शत्रु बना लिया | फिर तीसरे, 
फिर चौथे यों ही एक के बाद दूसरे के पास मैं जाता और 
परिणाम में सब मेरे शत्रु होते जाते थे जिससे मुझे बड़ी चिंता 
और कुछ दुःख भी होता, पर मैं क्या करता ? ईश्वर की 
आज्ञा को मान्य ते सबके ऊपर करना होगा, क्योंकि जहाँ 
कहीं भी कोई बुद्धिमान्‌ सुनाई दे, उसके पास जाकर देववाणी 
की जॉच करना और उसका तातपय्ये समझना ते होगा ही । 

अ्रस्तु, भाइये। ! मैं भ्रपने सिर की कसम खाकर आपसे सच 
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जाँचने का यह नतीजा हुआ कि बहुत से ज्ञोग मेरे शत्रु हो गए 
और पता यह ल्वगा कि जो अपनी बुद्धिमानी के लिये सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है, वही सबसे अधिक निबंद्धि है; भर जो 
लोग साधारण मनुष्य समककर नीची निगाह से देखे जाते 
हैं वे ही शिक्षक होने के अधिक उपयुक्त पात्र हैं। भाइयो ! 
में आपसे कया कहूँ कि उक्त देववाणी की जाँच के लिये मुझे 
कितना धूमना पड़ा है। पहाड़ ऐसा परिश्रम करके भी मैंने 
जॉच करना नहीं छोड़ा। यहाँ से वहाँ भटकते भटकते मुभे 
कया क्‍या कष्ट उठाने पड़े से में ही जानता हूँ। राजपुरुष, 
कवीश्वर, नाटककार, गायक, में सभो के पास इस इच्छा 
से भटका कि कोई ते मुझसे श्रधिक बुद्धिमाव्‌ निकलेगा । मैंने 
कवीश्वरों की कंविता, जिस पर कि उन्होंने बड़े परिश्रम किए 
थे, लेकर इस इच्छा से उनसे बातचीत की कि शायद इससे 
मैं कुछ सीख सकूँगा । आइये, सच पूछिए ते मुझे कहते 
छजा आती है, पर कहूँगा अवश्य । बात यह है कि इन 
कवियों की अपेक्षा ते फोई राह चल्मता आदमी भी उनकी 
कविता के बारे में अधिक बुद्धिमत्ता से बातचीत कर सकता 
है। इससे मुझे यह पता लगा है कि कुछ बुद्धिमानी के बल 
से नही, केवल किसी तरह की स्वाभाविक शक्ति था दैवी 
आवेश से आकर--पीर, पैगवर या वाणी कथन करनेवालों की 
तरह--ये ल्लोग कविता बनाया करते हैं, जो मनमानी कहते हैं 


( ८१ ) 


और समझते कुछ नहीं; मजा यह है कि कविता ते बनाई, 
लेकिन उस कविता का मर्मे कुछ समसे नहीं और मैं कवि हूँ, 
इसलिये जगत्‌ ब्रह्मांड की सब बाते' मेरे ही पेट में हैं--इस 
बात के घ॒मंड से उनके पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं। पर 
वास्तव में और बातें में वे समान मूल हैं। अस्तु, में इनसे 
भी विफलमनेोरथ होकर यहो सोचता हुआ घर आया कि 
क्या राजकर्म्मचारी, कया कवि दोनों ही से मैं अधिक 


समभदार हूँ । 

अत का यह समझकर में कारीगरों के पास गया कि कारी- 
गरी या दस्तकारी के हुनर का तो लेश मात्र भी मुझे ज्ञान नहीं 
है और ये लोग तरह तरह की चीजे' बनाते हैं। अस्तु, ये 
बहुत सी उन्द: उन्दः बाते' जानते हैं। चल्ने! इनसे तो कुछ 
बातचीत करें। भाइयो ! -यहाँ भी मैंने धोखा खाया । यह 
जरूर है कि बहुत सी ऐसी बाते वे जानते हैं जो मैं नहीं जानता 
और इस बारे में वे मुझसे अधिक बुद्धिमान्‌ अ्रवश्य हैं; पर 
कवियों की तरह इनके सिर पर भी भूठे घ्ंड का भूत सवार है । 

सब कोई अपने को भारी से भारी मामले में भी चतुर 
समझता है, फेवल एक इसी कारण से कि थे अपनी कला सें 
पूरे होशियार हैं, और उनकी इस गलती से उतकी असली बुद्धि 
पर परदा पढ़ गया है । जो कुछ बुद्धि है भो उस पर भी जंग चढ़ 
गया है | भ्रस्तु, मैंने अपने मन से पूछा कि “अच्छा में उनकी 
मू्खता या बुद्धि कुछ भी हूँ या नहीं ? दोनों हूँ या खुद जैसा' 

सु--६ 
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हूँ, वैसा ही रहूँ? ? मन ने जवाब दिया कि “नहीं, जैसे हो 
वैसे ही रहना अच्छा है? । ह 

आइये, इस प्रकार के तक वितर्क से मैंने बहुतों को 
अपना कट्टर से कट्टर दुश्मन बना लिया और लोग मेरे नाम 
पर तरह तरह के कलंक फैलाने लगे श्रौर कहने लगे कि "मैं 
बुद्धिमान# आदमी हूँ! राह चलते आदमी हमेशा यही 
विचार ले जाते हैं कि में झपने विचार का बुद्धिमान जरूर हूँ 
शऔर दूसरे लोगों को मूढ़ बना देना ही मेरा काम है ; पर मेरे 
जो देस्त हैं वे समभते हैं कि बुद्धिमाव केवल देवता ही हैं; 
और यह जो देववाणी उन्होंने कही है, इससे उनका तात्पर्य 
यह है कि मनुष्यों की बुद्धि निहायत अदनी चीज है; या 
यों कहो कि कोई चीज ही नही है। इससे यह तात्पय्य नही 
है कि वे मुझे बुद्धिमान! बतत्ञाते हों। उन्होंने केवल रृष्टांत 
रूप से मेरा नाम लेकर लोगों को यह जतलाना चाहा कि देखे 
“तुम्त ल्ञोगो में वही सबसे अधिक बुद्धिमान कहलावेगा जो 
सुकरात की तरह जानता है कि वास्तव मे उसकी अपनी बुद्धि 
में कुछ सार नहीं है।” इसी लिये में अब तक देशी या 
विदेशी जो हो उसके पास जानां श्रोर उसकी जाँच करना 
नहीं छोड़ता, जैसा कि देवताओं की आज्ञा है श्रोर जब सुझे 
पता ल्ञगता है कि वह. बुद्धिमाद नहीं है तब में उसे बतला देता 
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हूँ कि तुम बुद्धिमान! नहों हो और इसी काम में में ऐसा 
उल्लका रहता हूँ कि मुस्ते दम मारने की फुरसत नहों, और न 
मैं अपने खास या पबलिक के किसी काम का भी ध्यान रख 
सकूँ। भगवान्‌ की इस झआाज्ञा का पालन करने में में निहा- 
यत दरिद्रों हो! गया हूँ । सिवाय इसके जो युवक मेरे संग 
लगे फिरते हैं सब बड़े आदमियें के लड़के हैं, जिन्हें फुरसद 
बहुत है और छोगों पर जिरह के सवाज्ष होते सुनकर जिन्हें 
बड़ा मजा आता है। कभी कभी वे आपस सें मेरी नकल 
भी उतारा करते हैं और दूसरों पर भी जिरह के हाथ फेरते 
हैं। मेरी समझ से उन्हें भी बहुतेरे ऐसे मित्र जाते हैं जो 
जानते ते कुछ नहीं पर अपने क्रो सबसे अधिक वुद्धिमान्‌ 
समझे बैठे हैं; और ये लोग जब प्रेश्ों का जवाब न दे सकने 
पर मूल्ले साबित हो जाते हैं तब उन्हें इन युवकों पर बड़ा 
क्रोध भ्राता है। क्रोध तो अपने हो पर भ्राना चाहिए, से 
नहीं उक्त युवकों हो पर और खबसे बढ़कर मुझ पर उनके 
क्रोध की मात्रा दूनी हो जाती है। वे कहने लगते हैं कि सुक- 
रात एक नष्ट आदमी है जो युवकों को बिगाड़ा करता है। 
यदि उनसे कोई पूछता कि भाई सुऋरात करता क्‍या है ९ 
सिखाता क्‍या है ९? तो उनसे इसका ठीक कुछ जवाब तो बन 
पड़ता नहीं । बस दाशेनिकों के विरुद्ध जो एक बँधी गत चन्ञी 
आती है वे उसे हो कह डालते हैं कि “सुकरात आकाश- 
पाताल की बातों की खोज करता है। ज्ञोगों को सिद्वाता है 
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कि देवताओं को मत मानो और बुरी से बुरी बातों को भ्रच्छी 
जेंचवा देता है” | बस यही वे कह देते हैं। में समझता हूँ 
कि वे यह बात मंजूर करना नहीं चाहते कि वास्तव सें वे कुछ 
जानते नही। इनकी पोल खुल गई है श्रौर इनकी मूखंता 
सिद्ध हे! गई है । बस थे ल्लोग बहुत दिलों से मेरे विरुद्ध श्राप 
लोगों के कान भर रहे हैं क्योंकि ये लोग ईर्ष्या और ह्वेष से 
पूर्ण हो मुझ पर बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं| बस इसी बुनि- 
याद पर सेल्लीटस, आनाइटस श्रौर ल्ञाइकन ने मुक्त पर जुर्म 
ज्ञगाए हैं। मेलीटस तो कवियों की तरफ से मुझसे नाराज है, 
आनाइटस कारीगरों ओ्रौर राजपुरुषों की तरफ से और ल्ञाइकन 
व्याख्यानवात्ञों की तरफ से मुझसे ढुःखी है। इसी लिये 
मैंने शुरू ही मे श्रापसे कह दिया है कि वास्तव मे, मुझे आश्चर्य 
होगा यदि इस थोड़े से समय में, जे मुझे अपने देष-मेचन 
करने के लिये मिला है, वर्षों से जमी हुई भाप लोगों के दिल 
पर की इस गई को मैं हटाने मे समथे हो सकूँगा । भाश्यो, 
सच जानिए मैंने भ्राप लोगों से असल्ली बात कही है, कुछ 
छिपाया नहीं है; छेटटी घड़ी फे।ई बात भी छोड़ी नही है और 
बस्च॒ एक इसी कारण से, सदा स्पष्ट और सत्यवादन से लोग 
मेरे शत्र है। गए.हैं। यह भी इस बात का प्रमाय है कि मैं 
सच ही बोलता हैँ, और मेरे विरुद्ध जे। दोष लगाए गए हें 
उनका यही सब कारण है। चाहे श्रभी या कभी, आप जब 
चाहे जॉच देखे" तो यही सबब निकलेगा । 


( ८५ ) 

पुराने फर्यादियों ने मुक्त पर जो जुमें लगाए हैं, उनकी 
सफाई के लिये मेने जो कुछ कहा है वही काफी होगा । अरब 
मैं दूसरे फर्यादी हमारे नवीन देशहितैष्ी ( जेसा कि वे 
अपने को कहते हैं ) मेज्लीटस, और भ्रन्य नवीन फर्यादियों ने 
जो जुर्म मुझ पर लगाए हैं उन्ती सफाई आरंभ करता हूँ। 
मान ज्लीजिए ये ज्ञोग नए फर्यादी हैं और इनका फदेजुर यों 
है कि “सुकरात एक कुकर्मी मनुष्य है, जो युवकों को बिगा- 
ड़ता है; सारा शहर जिन देवताओं को मानता है वह उन्हे 
नहीं मानता, अपने मनमाने नएनए देवताओं को मानता है ।” 
यही जुर्ध है। अच्छा ते इस जुर्म की दर एक बात को अलग 
अल्लग छेकर जॉच कीजिए । प्रथम मेलीटस कहता है कि मैं 
युवकों को बिगाड़कर अधम्म करता हूँ--पर भाई एशथेंस- 
वासियो! मैं नहीं, खुद मेज्ञोट्स हो अधस्म कर रहा है; 
क्योकि ज्लोगों को बिना समझे बूके भ्रदालत के सामने धर 
घसीटना वह दिल्लगी समझता है, और जिस बात पर कभो 
क्ञुण भर के लिये भो उसने सोचने का कष्ट नहीं उठाया है 
उस बात का यों ही क्ूठमूठ वह अपने को सबसे बड़ा 
पैरोकार जतल्ाता है। अच्छा ते अब श्राप सेरी इन बातो 
का प्रमाण ल्लीजिए । 

आइए जनाब सेक्लीट्स! सामने आइए, और वतत्लाइए 
कि “क्या यह बात सत्य है कि आप यह उचित समझते हैं 
कि युउक लोग जहाँ तक हो सके श्रेष्ठ हों” ? 


( ८६, ) 

मेज्ञी ०--बेशक | 

सुक०--अरच्छा, श्रब भाप कह डालिए कि वह कौन है जो 
इन युवकों को श्रेष्ठ बनाता है ? जब आप इस बात के 
इतने पैरोकार हैं, तो यह जरूर जानते होंगे । आप इसी 
लिये जुम लगाकर मुझे अदालत के सामने ल्लाए हैं कि 
श्रापके बयान के झुवाबिक में युवकों के बिगाड़नेवाला 
हूँ। अच्छा तो अब आप यहाँ न्यायाधीशों के सामने कह 
दीजिए कि युवकों को सुधारनेवाला कौन है ! क्यों साहब, 
चुप क्यों हैं ? कहिए ? जब आप कुछ जवाब नहीं देते, 
ते मानना पड़ेगा कि ्रापके पास कोई जवाब है नहीं । 
क्या आप नहीं जानते कि ऐसा करना बड़ी बुरी बात है, 
बदनामी का सबब है ९ क्‍या आपका चुप रहना इस बात 
का सबूत नहीं है कि आपने कभी इस बात पर क्षण भर 
भी सोचने की तकल्नीफ नहीं की है ? आइए, बतलाइए 
जनाब, युवकों को श्रेष्ठ नागरिक (रईस) कौन बनाता है ! 

मेज्ञी ०--कानून । 

सुक०--अजी साहब, मेरा यहप्रश्न नहीं है। वह श्रादमी कोने है! 
कौन कानून जाननेवाला है जो युवको को सुधार देता है! 

मेज्ी ०-- ये ही यहाँ के न्यायाधीश ( जज ) लोग । 

सुक०--क्या कहते हो १ क्‍या ये ज्ञोग युवकों को शिक्षा 
देते और सुधारते हैं ? 

मेली ०--बेशक | 
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सुक०--सबके सब या इनसें से कुछ लोग ९ 

मेज्ी ०--लबके सब । 

सुक०--जय साया की! वाह क्‍या अच्छी बात है! उपकार 
करनेवालों की इतनी बहुतायत है! अच्छा और यहाँ के 
श्रोतागण भी उन्हें सुधारते ही हैं न ? 

मेली ०--जरूर सुधारते हैं । 

सुक०--और रानसभा के सभासदगण । 

मेली ०--हाँ वे भी। ट 

सुक०--अच्छा, ते क्या साधारण सभासद्‌ सब युवकों फो 
बिगाड़ते हैं, या वे भी युवकों को सुधारते हैं ९ 

मेक्वी ०--वे भी युवकों को सुषारते हैं । 

सुक०--ते! तातपये यह कि सिवाय मेरे और सारे एथेंसवासी 
युवकों के सुधारने में लगे हुए हैं; उन्तको बिगाड़नेवात्ा 
एक में हो हूँ। क्या तुम्हारा यह मतलब है ९ 

मेली ०--और नहीं ते क्या ? यही मतद्तब ते है हो! 

सुक०--तब तो में बड़ा हृतभागा ठहरा। अश्रच्छा ते यह 
बतल्लाओ कि क्‍या धोड़ो के बारे में भो ऐसा ही होता 
है? क्‍या एक आदसी उन्हें नुकसान पहुँचाता और बाकी 
सब ल्लोग उन्हें सुधारते हैं; क्यों यह तो नहीं है न ( 
मामला ठीक इसके विपरीत है। केवल एक हो आदसी 
या कुछ आदमी--जो सवार या साईस हैं--उन्हें सुधार 
सकते हैं, और ज्याद: आदमी जब घोड़ों को काम में 
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लाते या जब उनका उनसे वास्ता पड़ता तो उनके बिगा- 
ड़ने ही के कारण बनते हैं। क्‍यों मेज्ीटस ऐसा ही है 
न? घोड़ेया चाहे और कोई पशु सबकी बात यही है 
न? अवश्य है, चाहे तुम या भ्रानाइटस हाँ कह्दौ या 
न कहो। थुवकों के बड़े भाग्य कहना चाहिए जब कि 
केवल एक आदभी उनका बिगाड़नेवाला श्रौर जमाना भर 
उनका सुधारनेवाला हो । पर मेलीटस, बात असल में 
यही है, कि तुमने कभी युवकों के लिये कुछ सोचा नहीं 
है। यह तुम्हारी बातों दी से साबित हुआ जाता है | 
तुम्हारे कहने से बहुत साफ प्रगट हो रहा है कि जिस 
बात के लिये तुम मुझे फँस। रहे हो उसकी तुमने कभी 
कुछ परवाह नही की है । 
अच्छा मेज्लीटस, यह ते। बतल्लाओ्रे किसके संग 

रहना अच्छा है? बुरे नगरवासी फे या भक्ले रईसें के ९ 
बतलाओ , जवाब दे। मैं तुमसे कोई मुश्किल बात नही 
पूछ रहा हूँ। क्या बुरे नगरवासी अपने पड़ोसियों का 
नुकसान और भल्ले रईस पड़ोसियों का उपकार नहीं करते ! 

मेज्ञी ०--जरूर करते हैं । 

सुक० “-क्या ऐसा भी कोई भ्रादमी है जो श्रपने साथियों से 
भलाई के बदले बुराई चाहता हो ? जवाब दो, कानून 
के पाबंद होकर तुम्हें जवाब देना ही होगा | क्या कोई 
यह चाहता है कि लोग मेरे संग-बुराई किया करे ? 


( पक ) 


मेली ०--कभी नही | 

सुक०--अच्छा ते। तुस मुझ पर, युवकों का जान बूककर या 
अनजाने बिगाड़ने का इलजाम लगाते हो ९ 

मेज्ञी ०--जान बूकऋर तुम युवकों को बिगाड़ते हों । 

सुक०--क्या कहा ९ जब कि तुम मुझसे इतने छोटे होकर 
इतनी समस्त रखते हो कि बुरे मगरवासी हरदम बुराई 
किया करते हैं और मल्ते रइंस भलाई करते हैं तब 
क्या मैं इतना बढ़ा गदहा होऊँगा कि यह न समझूँगा 
कि यदि मैं अपने किसी साथी को दुष्ट'बनाऊँगा ते वह 
किसी न किसी तरह मुझे हानि जरूर पहुँचाएगा ९ यह 
सब जानकर भी तुम कहते हो। कि जान बूककर में इतना 
भारी भ्रपराध कर रहा हूँ । में ते। क्या, फोई भी यहा 
तुम्हारी ऐसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता । या 
ते मैं युवकों को बिगाइ़ता ही नहीं, और यदि ऐसा 
करता भी होऊँ ते! यह काम सुझसे अनजाने में होंता 
है। अस्तु, तुम दोनों ही तरह से #ूठे ठहरते हो। 
और यदि मैं अनजाने में इन्हें बिगाड़ता हूँ वे कानून 
तुमसे नहीं कहता कि ऐसे अपराध के लिये, जिसमे कि 
मेरा कुछ हाथ नही है, तुम मुझको अभियुक्त करो | हा 
तुम चाहे ते मुम्े अकेले मे ले जाकर भज्ञा बुरा कह 
सकते या समझा मकते हो; क्योंकि ज्योही मुझे मालूम 
हो जाय कि मैं अनजाने मे एक बुरा काम कर रहा हैं, 


( ४६५ ) 
मैं ऐसे काम से हाथ रोक सकता हूँ। से ते तुमने 
किया नहीं, उल्टे मुझको अदालत के सामने हवा खड़ा 
किया, जहाँ कानून लोगो को समझता बूसता नहीं वरन 
दंड दिया करता है। 
भाई एथेंसवासियो, सच ते। यह है, जैसा कि मैं 
पहले से कहता आ रहा हूँ कि मेज्ञीटस ने इन सब बातों 
पर कभी तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। अ्रच्छा ते 
फिर जनाब मेल्लीटस साहब | आप यह बतलाइए कि मैं 
क्योंकर युवकों का विगाड़ता हूँ, क्योंकि तुम्हारे. फढे- 
जुर्म के मुताबिक मैं उन्हें नगर फे देवताओं पर से विश्वास 
हटवाकर, नए नए देववाश्रों पर विश्वास करना सिखाता 
हूँ। तुम्हारा यही वातय्य न है कि मैं इसी शिक्षा से 
युवकों को बिगाड़ता हूँ । क्‍यों यही है कि नहीं 
मेज्ञी ०--बेशक, मेरा यही तात्पग्ये है । 
सुक०--अच्छा ते। भ्रव उन देवताओं के विषय से, जिनका 
हम जिक्र कर रहे हैं, तुम जरा मुझे और यहाँ जजों को 
साफ तौर से समझ्ला ते दे; क्योंकि में तुम्हारा तालय्य॑ 
ठीक समझा नहीं । तुम क्‍या कहते हो कि में युवकों 
का गैर देवताओं पर विश्वास कराता हूँ, श्रौर नगर के 
देवताओं पर नहीं ? तुम क्या सु इन्हें अजनबी देव- 
ताओ्ों पर विश्वास करवाने का अपराध लगाते हो? यदि 
तुम्द्दारा यह तांत्य्य है तो मैं भी कुछ देवताओं पर 


( 5१ ) 


विश्वास करनेवाला ठहरा, बिलकुल नास्तिक नहीं कहला 
सकता, या तुम यह कह सकते हो कि में बिलकुल किसी 
देवता पर विश्वास करता ही नहीं भौर युत्रकों को भी 
ऐसा ही सिखाता हूँ। 

मेज्ञी०--मैं यह कहता हूँ कि तुम किसी देवता पर बिल्कुल 
विश्वास करते ही नहीं । 

सुक०--बाह [ वाह | मेल्ञोटस बाह ! तुमने ते मुझे माचका 
कर दिया । यह तुम क्या कहते है। ? तुम कया कहते दे। कि 
और लोगों की तरह में चाँद सूरज को देवता नहीं समानता ९ 

मेज्ञी०--हाँ ! हॉ ! न्यायाधीश महाशये ! सें कसस खाकर 
कहता हूँ कि यह नहीं मानता; यह कहता है कि सूरज 
निरा पत्थर और चाँद मद्ठी है। 

सुक०--बाह भाई समेक्लीट्स | तुम क्या यहाँ अनक्सागोरस*- 

पर मुकदमा चल्लाने आए हो ९ क्या यहाँ के न्यायाधीशों 

को इतना हेच और अपद समभते हो कि ये लोग अन- 

क्सागारस के सिद्धांतों से वाकिफ न दवोगे ! और युवक 

लोग मुझसे भत्ता थे बाते' सीखने क्‍यों आधवेंगे जब कि 

एक सिक्‍का खर्चे कर वे बात की बात में थोएटर| मे 


* सुकरात से पहले एक दाशनिक हे। गया है । 
+ अरिस्टोफेव नाम के एक कवि ने एक ताथटक रचकर अनक्‍्सागोरस 
के सिद्धांतों की दिल्लयी उड़ाई है, जिसका तस्ताशा यूनानी लोग थीएटर 
में करते थे । 


( हरे ) 


जाकर सब जान सकते हैं प्रौर मुम्ते हँसी में छढ़ा सकते 
हैं, पर तुम क्या वाखव में ऐश्वा ही समभते हो कि मैं 
देवताओं को बिल्कुल मानता ही नहीं ९ 

मेज्ी ०--बेशक, ऐसा ही समभता हूँ, तुम पूरे नास्तिक हो। 

सुक०--यह ते कोई भी नहीं मानता, और मैं यथा कहता 
हूँ कि तुम भी मन में अपनी बाते मिथ्या समभते हो। 
हे एथेंसवासी भाइयो | मुझे मेह्ीट्स बड़ा घमडी और 
दुष्ट आदसी साह्ूम पढ़ता है, और वह केवल भ्रपनी 
जवानी के मद मे मुझ पर अपराध लगा रहा है। इसकी 
श्रवथा एक ऐसे अ्रादमी की तरह है जो मुझसे परीक्षा के 
तैर पर ऐसी पहेली पूछ रहा हो जिसका फाई जवाब न 
हो। तात्यय्य यह कि यह मन मे कहता है कि देखो 
बच्चा, सुकरात, तुम बड़े बुद्धिमान बनते हो, देखे में 
सी ससखरी के पार पर भ्रपनी बात भ्राप काठता हुआ 
भी, तुम्हे श्रोर यावत्‌ सब श्रोताओं को उल्लू बना रहा हूँ 
कि नहीं ९ क्‍योंकि वह अपने फर्दुजुमे में अ्रपनी ही बात 
का आप काटता और कहता है कि 'सुकरात ऐसा दुष्ट 
आदमी है कि वह देवताओं पर विश्वास नहीं करता, पर 
देवताओं पर विश्वास करता है भी, पर यह वाव कुछ है 
नहीं |” श्राप कद्देगे कि उसकी बातों का तुम यह 
अर्थ कैसे लगाते हो (” श्रच्छा सुनिए । हा जनाब 
मेलीटस साहब | आइए मेरी बातों का जवाब दीजिए 


( हर ) 


और भाई एथेंसबासियो ! आप लोग मेरी पहली बिनती 
पर ध्यान रखे' और मुझे बीच में टोकटाक न करें | 
क्यों जी मेल्ीटस, कह्ठो। ते ऐसा भी कोई भ्रादमी 
है जे। मनुष्य संबंधी बातों का रहना मानता हो और 
मनुष्यों का रहना व मानता हो ? भाइयो | श्राप लोग 
वाधा न देकर अवश्य इससे इस प्रश्न का उत्तर दिल- 
बाइए। क्या ऐसा भी कोई आदमी है जो अश्वविद्या 
पर ते विश्वास करता और अश्वे। के होने का विश्वास 
नहीं करता ९ अथवा वंशी-बादन को सानता और वंशी- 
वादक का होना नही सानता ? नही, ऐसा नहीं है और 
हे। भी नहीं सकता । तुम उचर न दे ते। भी क्या हुआ, 
मैं इंके की चोट यह न्यायाधीश श्रौर तुमसे भी कहता हूँ 
कि ऐसा हो। नहीं सकता | पर मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर 
ते तुम्हें देना ही पड़ेगा । ऐसा भी कोई आदमी है जो 
देवी ( देवता संबंधी ) बातों पर विश्वास करता है और 
देवताओं के होने का विश्वास नही करता ९ 
मेज्ञी ०--नहीं, ऐसा नहीं है। 
सुक०--खैर गनीमत है कि न्यायाधीशों ने तुमसे इसका उत्तर 
निकल्वाया तो सही। अ्रच्छा, तो तुम कहते हो कि 
मैं देवी बातों पर विश्वास करवा हूँ--नए पुराने की बात 
नहीं-->न्हें मानता ते हूँ, और दूसरों केः इनमे विश्वास 
करना सिखाता हूँ? चाहे नए, चाहे पुराने तुस्हारे कह्दे 


(६ ४ ) 

मुताबिक में किसी न किसी तरह के देवता को मानता 
अवश्य हूँ। यह तुम इलफ उठाकर जजो के सामने 
कह भी चुके हो । जब कि मैं दैवी बातों पर विश्वास 
करता हूँ तब परिणाम यही निकलेगा कि देवताओं को भी 
अवश्य मानता हूँ । क्‍यों, क्‍या ऐसा नहीं है ? ऐसा ही 
है। जब्र तुम जवाब नहीं देते, ते मानना पड़ेगा कि तुम 
मेरी बाव मानते हे । अच्छा, ते क्या हम लोग यह नहीं 
मानते कि देवी जीव था ते स्वयमेव देवता हैं या देवताओं 
की संताने हैं। क्‍यों यह मानते हो कि नहीं ? 

'मेली०-- मानता हूँ । 

मुक०--ठीक है, ते! तुम यह मानते दो कि मैं देवी बातों पर 
विश्वास करता हूँ । प्रच्छा ते जब दैवी बाते' हैं तब 
देवता अवश्य हैं। दूसरे शब्दो मे तुम्हारे ही कहने के 
मुताबिक मैं देवताओं को मानता हूँ; फिर तुम्हारा यह 
कहना कि देवताओं को नहीं मानता क्या सीधी सादा 
बात को पेचील्ली बनाकर मेरी मसखरी उड़ाना और मुझे 
धोखा देना नहीं है ? यदि ठुम यह कद्दो कि यह छोटे 
देव, देवी, बड़े देवताओं के जारज या दोगल्ले संतान हैं 
( चाहे दूसरी मात्ता से या दासियों से हों ), जैसा कि 
कहा जाता है, ते! मैं पूछता हूँ कि भल्ञा ऐसा भी कोई 
मनुष्य होगा जो देवताओं के संतानों का होना माने ओर 
देवताओं का होना न माने ? क्‍या कोई यह सानेगा कि 


( 5१ ) 

गदहे या घोड़े के बच्चे तो द्वोते हैं पर गदहे या घोड़े नहीं 
होते ? मुझ पर ऐसा अद्भुत अपराध लगाने से तुम्हारा 
असिप्राय क्या है ? तुम मेरी विद्या जॉचना चाहते हो 
या तुम्हें मुझ पर छगाने ज्ञायक और कोई अपराध मित्ा 
ही नहीं ? तुम चाहे लाख सिर मारो पर तुम्हारी यह 
बात कभी कोई अदनी से अ्रदन्ती समझ रखतेवाला मनुष्य 
सी नहीं मानेगा कि देवी बातों पर विश्वास रखना देव- 
ताओं पर विश्वास रखता नहीं है । 

पर भाई एथेंसवासियो | बात असल्ष में यह है कि 
मेह्लीट्स मे मुझ पर जो अपराध लगाया है उससे अपने 
को दोषमुक्त करते के लिये मैंने जो कुछ कहा वही घस 
है। अपनी सचाई का प्रमाण मैंने यथेष्ट दे दिया। पर 
मैं फिर से श्राप ल्लोगों को बतत्ञाए देवा हूँ कि बहुत से 
लोग मुझसे नाराज हैं और मेरे सैकड़ों शत्रु हो गए हैं 
और शायद यदि में अपराधी ठहराया गया वो इसी 
कारण से ठहराया जाऊँगा। आनाइटस या सेलीट्स 
के कहने से नहीं, जनसाधारण का अंध पक्षपात और 
अयथा संदेह मेरे नाश का कारण होगा । मेरे पहले भी 
इसी अंध-विश्वास ने चहुतों की जान ली है और यदि मेरी 
जान भी गई ते। इसी कारण जायगी, और फिर छुछ में 
ही ते इसका आखिरी बलिदान हूँ नहीं, न जाने आगे भी 
कितने बेचारे इसी कारण मारे जायँगे | 


( ६ ) 

शायद कोई कहे कि “क्यों भाई सुकरात, तुम्दवारे सिर 
पर क्या भूत सवार है, जो ऐसा काम करते नहीं क्जाते 
जिससे प्राणों पर आरा बनने की नौबत पहुँच गई??? ते 
उसे सिवाय इसके मैं क्या जवाब दूँगा कि देखे भाई, 
जब कि कोई अ्रदना सा आदमी भी कोई काम कत्तेव्य 
समझकर सिर पर उठा लेता है, तब क्या फिर वह 
उसके आगे जीने मरने की परवाह करता है ? आप 
खुद भी समझ देखें कि उसके ध्यान में जब समा गया 
कि जो काम मैं करता हूँ, न्याय्य भार उचित करता हूँ, 
अनुचित नहीं, तो फिर चाहे वह भज्ञा हो या बुरा कैसा 
ही मनुष्य क्‍यों न हो उसे क्‍या मरने जीने की कुछ 
परवाह होगी ? यदि आप ऐसा समभते हैं कि उसे 
मरने जीने को कुछ समभना चाहिए तो आप सख्त 
गत्नती करते हैं। देखिए श्राप ही के पौराणिक इतिहास 
के अनुसार ट्राय के युद्ध मे जो देवी मनुष्य काम भ्राए 
ओऔर उनमे थेटिस के पुत्र ने जिस वीरता से प्राण त्यागे, 
क्या उनका कोई आज दिन नाम भी लेता यदि अपमान 
के आगे उन्होंने मृत्यु की तनिक भी परवाह की होती १ 
क्योकि जब उनकी मातादेवी ने स्नेहवश ( जब कि वह 
हेकटर को मारने के लिये द्वोंठ चबा रहा था) पुत्र से 
यह कहा कि दिख बेटा ! यदि तू अपने साथी पित्रो- 
कल का बदला लेने के लिए हेकटर को मार डालेगा ते 
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तेरे प्राय भी कदापि नहीं बच सकते क्योंकि हेकटर के 
बाद ही तेरी बारी आवेगी ।” उसने साता की बात सुनी, 
पर सृत्यु के भय से वह जरा भी नहीं डरा। उसे 
कापुरुष बनकर जीना और अपने मित्र का बदला लिए 
बिना जीना अधिक भयानक सालूस हुआ | उसने केवल 
यही कहा--नही माताजी, मैं उस कुकर्मी को दंड दूँगा 
कौर मरुगा। मुझे मत रोका, पापी को दंड देने दे 
और मरने दे । मैंने वृथा ही प्रथिवी का भार बढ़ाने के 
लिये जन्म नहीं लिया है। ज्ञोगों में कल्नंकित होने के 
बदले से! सी बार मरना अच्छा है।? आप लोग क्‍या 
सोचते हैं कि वह तनिक भी मृत्यु से डराथा ? भाई 
एथेंसवासियो ! मेरा ते यही सिद्धांत है कि मनुष्य ने जिस' 
काम को कत्तेव्य समझकर धारण कर लिया, चाहे उसे 
बह खयमेव करे या अपने स्वामी या सर्दार द्वारा उसके 
लिये नियुक्त किया जाय, उसे उस काम से हटना नहीं 
चाहिए। सिवाय अधर्म के अपने कत्तेव्य-पातन से 
च्युत होने के बदले उसे और किसी बात का ध्यान नहीं 
रखना चाहिए, चाहे कोई भी श्राफत श्रावे वा भत्ते ही 
सृत्यु भी क्यो न आ जाय । * 

क्‍यों जनाब, जब युद्ध के समय पोटीडिया, एमफी- 
पोलिस, डेलीयम, इन सब युद्धों के अवसर पर आप 
लोगों ने जिन अफसरों को सुकरर किया उत्तके आज्ञा- 
छु-५ 


( ८ ) 
जुसार मैं श्रपनी जगह पर नहीं ढटा रहा और अन्य 
सिपाहियों की तरह मरने की जोखिम से डरा | फिर 
आज अपने कर्तव्य से क्यों भ्ुख मोहूँ ? वही कर्तेच्य 
जिसका आदेश झुझे भगवान की ओर से हुआ है अर्धात 
बुद्धि के रगेल्न मे ज्ञोगों से तक वितके करना और भ्रपनी 
जॉच करवानी यही मेरा इस समय के कतंव्य का युद्ध 
चोज है। ऐसा करना भी निहायत बेजा द्वोगा, और 
यदि न्याय से पूछिए तो इसके लिये मुझ पर अपराध 
छागेगा कि मैंने देववाणी को अमान्य किया और सृत्यु के 
भय से बुद्धिमाव्‌ न होने पर भी में अपने को बुद्धिमान 
समझता रहा। भाइये, मृत्यु से डरना भी सिवाय 
' इसके और कुछ नहीं है कि बुद्धिमान न होकर अपने 
को बुद्धिमाद्‌ समकता | स॒त्यु से डरता क्या है, यही 
है कि जिस बात का नहीं जानते उसका जानकार बनना | 
मनुष्य जितनी बातें बतल्ला सकता है उनमे मृत्यु से बढ़- 
कर उत्तम बात होनेवाज्ञी उसके लिये और कोई नहीं 
है, पर लोग इससे ऐसा डरते हैं कि मानों वे खूब 
जानते हैं कि इससे बढ़कर बुराई और दूसरी नही 
है। और ऐसा डरना क्यों ? केवल इसी लिये कि 
वे बिल्कुल जानते नहीं कि क्‍या होगा। वे समभते 
हैं कि बड़ा बुरा होगा। किसी ने आकर आज तक 
कहा वे नहीं कि मौत बुरी है था भली, पर ज्लोग 


( हर्ई ) 
उसको बुरा समझे बैठे हैं। इस बारे मे भी सब लोगों 
से मेरी समझ निराली है। यदि में अन्य लोगों से अपने 
को बुद्धिमाव्‌ मानूँ भी तो इसी कारण से कि मैंने जहाँ 
तक सोचा है परलोक का पूर्ण और सच्चा ज्ञान मुझकी नहीं 
है, और यह मैं जानता हूँ कि इस विषय में में सूर्ख हूँ । 
पर लोग समर बैठे हैं कि परज्ञोक जाने से बढ़कर वुराई 
और कोई नहीं है। इसी लिये वे मै।त से थर थर कॉपते 
हैं। पर हॉ यह में खूब जानता हूँ श्रौर इसका मुस्ठे ठीक 
ज्ञान है कि अधम्से करना बुरा है; अपने बड़े की आज्ञा 
टालना भअनुचित है; चाहे वह देवता हो या मनुष्य | 
इसलिये जिश्ष क्राम को में बुरा समझता हूँ, उसे कभो 
करूँगा नहीं, और जिसे अच्छा समता हूँ उसके करने 
से संसार का कोई भय भी मुस्े रोक सकेगा नहीं । अस्तु, 
यदि आप लोग इस समय मुझे छोड़ देंगे प्लौर आता- 
इटस की बात गलत समझक्षर मेरी रिहाई कर देंगे, ते 
बात यही होगी, अर्थात्‌ यही समझा जायगा कि मुर् 
पर किसी तरह का जुमे लगना ही अडुचित था; और 
यदि ऐसा न कर आप ल्ञोग मुझे प्राणदंड देने ही पर 
सजबूर हों, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक यदि मैं छूट 
गया ते आप लोगों के सारे ड़के-बाले मेरी शिक्षा के 
अनुसार चल्लकर बिगड़ जायेंगे, और आप मुक्त पर दया 
करके कहे कि “अच्छा, देखे सुकरात, अबकी दफ: आना- 
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इटस' की बात न मानकर हम तुम्हे छोड़ देते हैं; पर इस 
शर्त पर कि तुम इस' प्रकार के त्क-वितर्क श्रार जाँच- 
पड़ताल से बाज आओ; श्र यदि ऐसी हरकत करते हुए 
फिर कहीं तुम पाए जाओगे ते। निश्चय तुम्हे प्राणदंड 
मिलेगा ।”” यदि इन शर्तों पर आप मुझे रिहाई देना चाहेंगे 
या चाहें ते मेरा जवाब यह है कि है एथेसवासी भाइयो, 
मैं आप लोगों को बड़ी इज्नत और प्यार की निगाह से 
देखता हूँ, पर परमात्मा की श्राज्ञा टक्कर आपकी श्राज्ञा 
नहीं मान सकता, कर जब तक मेरे दम मे दम है में 
कमी भी दाशनिक तके रितवी करना नहीं छोड़ेँ,गा और 
आप लोगों से जिरह करके सचाई हूँ ढ़ निकालने से मुँह 
न मेहू गा कर जो मिलेगा उसके आगे इस सचाई को 
प्रगट करने से बाज नहीं आाऊँगा भर जेसी कि मेरी 
प्रादत है जो मिलेगा उससे कहता रहूँगा कि मिन्रवर, 

श्राप एथेंसवासी हैं, जो विद्या श्रौर बुद्ध के लिये भुवन- 
विख्यात हैं; अस्तु, आपको क्या केवल धन-दौलत, मान- 
इज़त या नाम के लिये छुल्न जिंदगी गेंवानी उचित है ( 

कया विद्या बुद्धि, सत्य असत्य था आत्मिक उन्नति का 

ध्यान आप लोगों को करना बिलकुल्त उचित नहीं है !” 

यदि मेरी बात काटकर वह कद्देगा कि 'नहीं, मैं इन बातों 

का भी ध्यान रखता हैँ? ते मैं उसे यों छोड़,गा नहीं । 
उससे जवाब-सवाज्ञ करूँगा, उसकी जाँच पड़ताल करूँगा 
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और यदि देखूँगा कि वास्तव में उसमें धस्से का अंश चहीं 
है और वह अपने को धम्मत्मा समझता है ते। उसे ऐसी 
परमोत्तम चीज की बेकदरी करने के लिये अवश्य खरी 
और चेखी सुनाऊँगा । 

छोटे बडे, देशी विदेशी किसी को भी में न छोड़ूँगा। 
जो मिल्लेगा उससे छेडकर ये वातें करूँगा, पर विशेषकर 
अपने खदेशी भाइयों से तो अवश्य कहूँगा क्‍योंकि थे मेरे 
सबसे अ्रधिक नजदीकी हैं। सुम्हे परमात्मा की ओर से 
ऐसी आज्ञा है। आप अपना अह्योभाग्य समक्तिए कि 
भगवान्‌ ने मुझे यां आपकी सेवा के लिये सन्नद्ध कर दिया, 
क्योकि इधर उधर धूमते हुए आप लोगों के पास जा 
जाकर आपकी आत्मा जिसमें पूता को प्राप्त हो, आप 
लोगों को आत्मज्ञान हो, यही सुझाना मेरा मुख्य धर्म्स 
रहा है। में निरंतर आप लोगों को यही समझाता रहा 
हूँ कि आत्मा के आगे शरीर की, घन-देलत की कुछ भी 
परवाह मत कीजिए, क्योंकि धर्म, धन और दैल्त से नहीं 
होता। धम्म से धन, मान, शारीरिक सुख ये सब प्राप्त 
होते हैं। क्या भीतर कया बाहर जितनी अच्छी चीजें 
मनुष्य की हितकारिणी हैं सब पधर्म्स ही से प्राप्त होती हैं । 
भसाइये ! यही मेरी शिक्षा है। यदि इस शिक्षा से में 
युवकों का बिगाडता हूँ ते वास्तव सें बड़ी हानि पहुँचाता 
हूँ, इसमें संदेह नहीं। शायद कोई यह कहे कि नहीं 
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यह नहीं, में श्रौर ही कुछ सिखाता हूँ, तो वह सरासर 
झूठा है। अस्तु भाई एथ्रेंसवासियो सुनिए, चाहे भ्राप 
आनाइटस' की बाते माने या न माने, मुझे चाहे छोड़े 
या दंड दे, मैं अपने जीवन का उद्दृश्य बदलनेवाल्ा धहीं 
हूँ और न कभी बदलूँगा। एक दफः क्यों, चाहे सा दफः 
भी इसके लिये मुझे मरना पड़े ते भी अपनी प्रतिज्ञा से 
एक तिक्ल भी न डियूँगा । 

आप मुझे रोकें नहीं। सुनते जाइए। जैसे पहले 
विनय कर चुका हूँ, उस प्रार्थना को याद रखिए । सुनते 
जाने से आपके लिये भत्ता ही है। अब में आपसे कुछ 
ऐसी बात कहूँगा जिससे आपका जी चाहेगा कि चिल्ला 
उठे', पर नहीं आप ऐसा कीजिएगा मत | मैं जो हूँ से 
आपको बतल्ा ही चुका हूँ; इस अवस्था में यदि आप मुझे 
मार ही ढालेंगे तो ठीक जानिए कि मुझसे भ्रधिक हानि 
आप ही की होगी | मेल्ीटस और आनाइटस की क्‍या 
, मजाल्न जो मेरा कुछ कर सके, यह सर्वथा असंभव है; 
क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान्‌ कभी भी एक 
भले आदमी को बुरे से कष्ट पहुँचने नहीं देगा। भले 
ही वे लोग झुे मार डाले, देश-निकाल्ञा दे दे या मुझको 
अपने सामाजिक अधिकारों से रहित कर दें, क्योंकि ये 
लोग इन्हीं बातों को सबसे अधिक बुराई समभते हैं, पर 
मैं ऐसा नहीं समझता । मैं तो यह मानता हूँ कि 
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वे जैसा काम इस समय कर रहे हैं उससे बढ़कर शोर 
कोई दूसरी बुराई हो ही नहीं सकती अर्थात्‌ एक मनुष्य को 
अन्याय रूप से प्राणदंड दिल्लवा देना, बेकसूर सजा दिल्ल- 
वाना सबसे बुरा है। पअसतु, भाई एथेंसबासियो, में 
अपने बचाव के लिये हरगिज बहस नहीं कर रहा हूँ जैसा 
कि आप समझते होंगे; में कंकल आपको यह बतल्ा 
रहा हूँ कि परमात्मा के अपराधी मत बनिए। उसने 
मुझे आपकी सेवा के अ्रथे दान किया है। मुझे मार- 
कर इस दान का प्रपमान मत कीजिए । मुझे यदि आप 
मार डालेंगे ते निश्चय जानिए फिर मेरे ऐसा दूसरा 
आदमी आपके मिल्तने का नहीं, मानें भ्रापकी नगरी एक 
बड़ा उस्दा घोड़ा है जे अपने कद के कारण कुछ सुस्त 
है, उसे काटकर जगा देने के लिये गाया एक डॉस की 
तरद्द परमात्मा ने मुस्ते आप लोगों मे भेजा है, क्योंकि 
ठीक डॉस की तरह में जब मैका मिन्ना तभी आप लोगों 
के बदन पर बैठकर आप लोगों को चौंका देता हूँ, आपसे 
जबरदस्ती तक करके असल्ली बाते' कहत्वाता, और आप 
मे से प्रत्येक का तिर्कार किया करता हूँ। मेरे बदले 
मेरे ऐसा दूसरा सनुष्य आपकी मिल्नना कठिन है; अस्तु 
आप यदि मेरी बात माने तो मुझे न मारें। आपकी ठीक 
वही हालत है जेसे कि जब सोते को सहसा कोई जयाता 
है ते! उसे वड़ा बुरा माह्ूस पढ़ता है, इसलिये यदि आफ 
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आनाइट्स की बात मानेंगे ते मुझे एक ही बार में मार- 
कर निश्चित होकर जन्म भर से! सकते हैं, जब तक शायद 
परमात्मा कृपाकर भ्रपक्ो जगाने फे लिये दूसरा फोई 
मनुष्य न भेजे । आप जल्ोग निश्चय जानिए कि पर- 
मात्मा ही ने मुझे आप लोगों मे भेजा है, क्‍योंकि फेवल 
एक क्लोंकबश ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भ्रपना खुद 
का सब सुख-चैन भौर काम-काज छोड़कर हानि सह- 
कर आपकी भलाई के लिये जीतोड़ परिश्रम किया कहें 
पर बिना बुल्ञाए सबके पास जा जाकर बाप या भाई की 
तरह धर्म्म पर ध्यान रखने के लिये आप लोगों को 
समझाया करूं। आखिर इसका कुछ न कुछ कारण वे 
अवश्य है, क्या मुझे इंससे कोई निज का लाभ पहुँचा है! 
था इसके लिये मुभे किसी ने कभी कुछ टके दिए हैं ! 
यह ते आप भी जानते हैं कि मुझ पर अपराध तयाने- 
बालों ने बेहया होकर सब कुछ मेरे विरुद्ध कहा है पर यह , 
साहस किसी का भी नहीं हुआ कि वह मुझे किसी से 
कुछ रुपया वसूल करने या माँगने का दोष लगा सके । 
ज्ञाख सिर मारने पर भी वे ऐसा काई प्रमाण उपस्थित 
नहीं कर सकते | अधिक क्या कहूँ, मेरी दरिद्वता ही 
मेरी सचाई का गवाह है | 

शायद आप झहोगो को यह कुर्छ अजीब वात मालूम 
पढ़वी हो कि यों ते। मैं सबके पास जा जाकर तक बितक 
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किया करता हूँ पर पंचायत में न वे कमी आता और न 
कुछ बोलता हूँ। इसका कारण क्या है? इसका 
कारण एक दफः नहीं कई दफ: कहते हुए श्राप लोगों ने 
मुझे सुना होगा। बात यह है कि ईश्वर की तरफ से 
( वही ईश्वर जिसकी, मेल्लीदस ने फई जुमे मे खिल्लो 
उड़ाई है ) मुझे एक तरह की आवाज आती है। बचपन 
से यह आवाज सदा मेरे साथ रही और जहाँ जब कोई . 
ऐसा काम में करने लगा, जो सुस्ते करता उचित नहीं था, 
ते! इस आवाज ने मुझे रोक दिया। और जे! किसी 
काम को छऊरते समय यह आवाज नहीं आती ते उसे में 
बेखटके करता हूँ। इस आवाज ने मुझ्के पंचायत से, 
राज्यकाय्ये के बखेड़ों से अलग रहने के लिये कहा ते 
अच्छा ही किया, क्योंकि में ठीक कहता हूँ कि यदि 
राजकायये में में टाँग अड़ाता तो अब तक कब का मेरा 
सिर धड़ से अलग हा। गया हाता। बिना किसी की कुछ 
भल्ताई किए, बिना किसी की कुछ सेवा किये ही मुझे 
यह शरीर कब का छोड़ देना पड़ता । भाइयो ! में सत्य 
कहता हूँ, आप रंज न हों। ऐसा कौन मनुष्य है जो 
'राज-सभा की घुराई और नियमविरुद्ध बातों के विरुद्ध, 
सर्वेसाधारण मनुष्यों की इच्छा; मनसा और अमिप्राय के 
विरुद्ध आवाज उठाबे और उसकी जान वची रह जाय ? 
यदि उसे थोड़े दिन के लिये भी प्रपनी जान वचानी है ते। 
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उसे अन्याय तथा अधर्म के विरुद्ध खुल्ले तौर पर आवाज 
न उठाकर निज के तैर पर काम करना चाहिए। मैं आपसे 
यह मुकाज्ते की बात नहीं कहता; जे। कुछ कहता हूँ 
उपज्ना पक्षा प्रसाण दूं गा, केवज्ञ बातें ही का नहीं, काम 
का सबूत देके साबित कहूँँगा। श्रच्छा ते सुन लीजिए ; 
आपको भी मालूम हे जाय कि मुझे क्‍या दो गया है 
जिसके कारण कोई भी मैत से भय दिखाकर मुमसे 
अधर्म नहीं करवा सकता; और भ्रपनी बात छोड़ने की 
अपेत्षा मैं फौरन मरने के लिये तैयार हूँ। शायह मैं जो 
बात आपसे कहा चाहता हूँ वह अ्रदात्षत में एक साथा- 
रण बात समभी जाती हो, पर बाव वास्तव में है बिल- 
कुछ सच | रांजसभा में आज तक यदि कोई जगह मैंने 
पाई है ते वह साधारण सभासद की है। अ्रगिनूसाइ 
के युद्ध के बाद दस सेनापतियों ने इकट्रें होकर अपनी 

सेना की रक्षा नहीं की । इस अपराध पर आप लोगो ने 
उन पर जुमे क्षगा एक साथ अग्रियोग चन्नाना चाहा था । 

यद्द बात आप ज्ञोगों को भी पीछे से कानून के विरुद्ध 
सालुम हुई थी। उस समय मेरी ही जातिवाले एंटी- 

उकिस, सब सभापति थे । उन सब प्रधानों में से 

अकेले मैंने ही आ्राप ल्ञोगों की नियमविरुद्ध कारबाई का 

विरोध किया और सबके विरुद्ध अपनी राय दी थी। 

साधारण सभासद सब मुभे गिरफ्तार करने और पद- 
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च्युव करने को तैयार हे! गए; आप लोगों ने भी भल्ला- 
कर बकना-फकना शुरू किया और मुस्ते सबक्की राय में 
राय देने के लिये बढ़ा जोर दिया। पर मैंने सोचा कि 
अन्याय और अधम्म की बात मे आ्राप लोगों का पत्त 
होने की अपेक्षा मैव या केदखाने के खतरे में जाना 
अच्छा है। यह प्रजातंत्र राज्य के नाश होने के पहले 
की बात है । जब राज्यतंत्र का जमाना आया तव तीस 
की संडली ने अन्य चार भनुष्यो के साथ मुकका भी 
राजसभा-भवन सें बुला भेजा और ज्ीयोन से सलमी 
नामक एक व्यक्ति को मार डालने के लिये ले आने की 
आज्ञा दी। उन्हे ते! ऐसी ऐसी आज्ञाएं जारी करने की 
अरादत पड़ गई थी, जिसमे जहाँ तक दे। सके अधिक लोग 
उन्तके किए हुए अपराधों से शासिल हो सकें यही उनकी 
सनसा थी, पर उस सौके पर भी मैंने केवल बातों से 
नहीं, बरन्‌ काम से, प्रत्मत्ष दिखा दिया कि में झृत्यु से 
तृण बराबर भो नहीं डरता, पर हाँ मनुष्य या ईश्वर के 
कानून के विरुद्ध कोई काम करने से अवश्य बहुत डरता 
हूँ। वह गवर्मेट अपना सब कुछ प्रताप दिखाकर मुझे 
अधमे करने के लिये ढरा न सकी और जब हम लोग 
राजसभा-भवन से बाहर निकले तब मेरे अन्य चारों साथी 
सत्षमी का लिया ल्ञाने के लिये ल्ीयोन की ओर चलते 
गए और मैं घर चला आया; और यदि उसके थोड़े ही 
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दिनों बाद बहुत जल्दो उस मंडी के शासन का अंत न 
हो गया द्वोता दो बेशक मुे भ्रपनी करतूत के लिये प्ाणों 
से हाथ घोना पड़ता। आप मे से बहुत से लोग इस 
बात के साज्षी भी हैं । 

अब आप ही बतल्ाएं कि यदि में पब्लिक मामल्ञों में 
दखल दिया करता और एक धार्मिक मनुष्य की तरह 
हरदस धर्म का पक्त लेना अपना सर्थोपरि कर्त्तव्य सम- 
सता ते क्या अब तक सेरी जान बची रहती ? कदापि 
नहीं, मैं चाहे श्रार कोई भी क्‍यों न होता, मुझे भ्रवश्य 
मैतत के दरवाजे जाना पड़ता। पर अपनी जिंदगी भर 
में जब कभी मुझे पबल्लिक या प्राइवेट किसी सामते से 
शामिल होने का मौका पड़ा है तब आप लोगो ने भी 
देखा ही होगा कि धर्म अ्रधर्म के विषय मे किसी मलुष्य 
से मैंने रत्ती भर भी रियायत नहीं की है--किसी से भी 
नहों--यहाँ तक कि जिन्हें मेरे अभियोक्ता सूठमूठ मेरे 
शिष्य बतलाते हैं, उनसे भी नहीं; क्योंकि बात ते श्रसत् 
में यह है कि में कमी किसी का गुरु बना ही नहीं, पर 
हाँ जब में अपने कत्तंव्य में जगा रहता था, उस समय 
जवान था बूढ़ा चाहे जो हो! मेरी वात अनायास सुन 
सकता था। इसके लिये कुछ फीस नहीं लगती थी । 

मैं ते गरीव अमीर सभी से प्रश्नोत्तर करने की तैयार 
हूँ श्रार यदि कोई मेरी बातों का जवाब देकर पुनः उस 
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विषय पर मेरे विचार सुनना चाहे ते। उसे कोई रोक टोक 
नहीं है श्रौर इसी कारण से में, इन भनुष्यों को भत्ता या 
बुरा बना देता हूँ। ऐसा अमियोग मुझ पर लगाना 
क्योंकर उचित हो सकता है ? क्योंकि न ते मैंने कभी 
किसी को कुछ सिखाया और मन में कुछ सिखाने का 
दावा करता हूँ। ऐसी हाज्षत से यदि कोई यह हामी 
भरे कि उसने अकेले मे मुझसे कोई ऐसी घाव सुनी या 
सीख ली है जी सब लोगों ने कभी नही सुनी है ते! वह 
सरासर भ्ूठा है | 

फिर क्‍या कारण है कि ये लोग मेरी संगत मे खुशी 
से अपना बहुत सा समय गबांते हैं ? मैं ते आपसे यह 
कह ही चुका हूँ। मैंने झापसे यह बिल्ञकुल सच ही 
कहा है, कि ये लोग जब ऐसे लोगों पर जिरह के सवाल 
होते सुनते हैं जो मूर्ख होने पर भी अपने को समसरूदार 
समझे बैठे हैं, दो इन्हें बड़ा मजा आता है; क्योंकि इस 
विषय की चर्चा के सुनने में वास्तव में एक विचित्र ही 
आनंद आता है। कोई मूखे जब जिरह के सवालों से 
अ्रपन्ती मूखेता आप ही प्रगट कर रहा हो और साथ ही 
अपने को बुद्धिमान सी समझ रहा हो तब उसकी उस 
समय की बाते' सुनकर श्रोताओं को बड़ा आनंद आता 
है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके सिवाय मैं यह भी 
कहे देता हूँ कि लोगों की समीक्षा करते के लिये मुस्हे 
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एक देवी आदेश है। यह आदेश मुझे खप्न मे दैवाज्ञा 
द्वारा तथा अन्य द्वार से प्राप्त हुआ है, जिन द्वारों से 
अलुष्यों को देवी भाज्ञाएँ प्राप्त हुआ करती हैं। वास्तव 
में सही बात यह है। यदि सही न होती ता सहज ही 
खंडित है। जाती, क्योंकि यदि वास्तव में यह बात होती 
कि मैं युवकों को बिगाड़नेवाला होता तो बड़े होने पर 
मुझको अपना विगाड़नेवाला समझकर, उनमें से कुछ 
स्ोग अवश्य मुझ पर अभियोग लाते और यों अपना 
बदला चुकाते। यदि संकाचवश थे लोग ऐसा करने से 
हिचकते तो उनके बाप भाई रिश्ते नातेवाल्े मेरी बुराई 
को याद कर कोई ते अ्रवश्य हो मुझसे बदला लेने के 
लिये खड़ा होता । देखिए, इनमें से कितने महाशय यहाँ 
उपस्थित भी हैं। वह देखिए मेरो ही उम्र और मेरी ही 
जाति का झटोबोला का पिता झटो मौजूद है, अ्श्विनी 
का पिता सप्तेश जाति का ज्ञाइसेनिया बैठा है, एपीजेनीस 
का पिता शीफीयाई जाति का अंतिफान भी मौजूद है। 
इनके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके भाइयों 
ने मेरी संगत मे अपना बहुत सा समय बिताया है। 
देखिए थीयोजेटीडी का पुत्र और थीयोडोटो का भाई 
निकोसत्राता मौजूद है। थोयोडोटो मर गया है, वह 
क्यों चुप है। थीयोडोटो तो अब उसे सना करने के 
लिये आने हो नहीं लगा; दीमेदेको का पुत्र श्रर थीयी 
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का भाई बैठा है, भरत्तु का पुत्र और प्लेटों का भाई 
आदिमांती मै।जूद है, अनिस्तृद्षेरे का भ्ाता अंतुदेरो भी 
यहाँ मैजूद है। इनके सिवाय और भी बहुतेरों का नाम 
मैं आपको गिना सकता हूँ। उन्हे अपनी स्पीच देते 
समय मेलीटस को गवाही में जरूर बुल्लाना चाहिए था। 
कोई हज नहीं, यदि वह उस समय इनकी साक्षी दिल्ववाना 
भूल गया हो। ते प्रब सहो। में चुपचाप खड़ा रहूँगा, तब 
तक जबान भी हीं हिलाऊँगा--वह आबे और वतल्ावे 
कि उसके ऐसे कोई गवाह हैं? गवाह देना तो दूर रहा, 
श्राप देखेंगे कि ये सब लोग उल्लटे भेरी द्वो बात को पुष्ट 
करने के लिये ( जैसा कि मेज्ोटस और भ्रानाइटस भुभे 
कहते हैं ) तैयार हैं। अच्छा जाने दीजिए, जो लोग मेरे 
बिगाड़ने से बिगड़ चुके हैं, वे मेरी हाँ में हॉ सिल्लावेगे 
ऐसा आप कह सकते हैं, पर यह तो बतलाइए क्या कारण 
है कि उनके नाते रिश्तेवाले भाई बंधु ऐसा करने के लिये 
अग्रसर नही होते? महाशयो, कारण सिवा इसके कुछ 
नही है कि वे मुझे सत्य और न्याय का तरफदार और 
मेज्नीटस इत्यादि को सरासर मिथ्यावादी जानते हैं । 

अस्तु, मित्रो | अब 'प्रौर अधिक मैं क्या कहूँ, इसी 
प्रकार की और भी सब बाते होंगी, जो कि भ्रव तक अपने 
बचाव के लिये मैंने कही हैं। शायद आपमें से यहाँ 
कोई ऐसा हो जिसे यह याद कर लज्ञा आदी हो कि इस 
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अ्रभियोग से भी एक खाधारण अमियोग में वह किस 
प्रकार जजों के हाथ पैर जोड़कर छुटकारा पाने के लिये 
गिड़गिडाया था और आप लोगों के दिल को मुलायम 
करने के लिये अपने नाते रिश्तेदार बंधु-बांधव और छोटे 
मोटे बच्चों तक को भ्रदाक्षत के सामने हो आया था, और 
यह देखकर उसकी अक्छ चकरा रही होगी कि सबसे 
भारी आपत्ति में--उसकी समझ के अ्रनुसार--फंसे रहने 
पर भी, मैंने यह सब कुछ भी नहीं किया । शायद यह 
बात लक्ष्य कर उन मद्दाशय का दिल्ल मेरे प्रति कठार हो 
जाय, संभव है कि वे क्रोध से भर जाय श्रौर मेरे विरुद्ध 
सम्प्ति ( वोट ) दे डाले । यदि आपमे से कोई महा- 
शय ऐसे हों--मैं नहीं समझता कि कोई होंगे--पर शायद 
कोई हो, ते! उनसे मेरा यह कहना युक्तिविरुद्ध व होगा, 
यदि में उनसे कहूँ--'मित्रवर मेरे भी नाते रिश्ते, 
सगे संबंधी, वालबच्चे सब ही हैं; क्योकि मैं भी माता के 
गर्भ ही से पैदा हुआ हूँ, कुछ झाकाश से नहीं हूट पड़ा | 
से भाई एथेंसवासियो ! मेरे भी सगे संबंधी हैं, श्रौर 
तीन लड़के भी हैं, एक उनमे से कुछ बढ़ा और दे वच्चे 
हैं, पर मैं उनमे से किसी को भी यहाँ लाकर आपकी दया 
का उद्गेक करा अपने छुटकारे का यत्न नहां करूगा ।? 

क्‍यों ऐसा नही करता ९ भाई साहबे। | आप यह 
न समभे' कि मैं धमंड से ऐसा कर रहा हूँ या आपको 
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इलका करने की इच्छा से ऐसा करता हूँ;--सुभमें सत्यु 
के मुख में जाने की हिम्मत है या नही, यह रही दूसरी 
बात--पर महाशयो | अपने सम्मान के लिये, आपकी 
महानगरी और आपके नाम के लिये, इस उम्र में उस 
प्रकार का कोई काम करना मैं उचित नहीं समभझता | 
सच चाहे भ्ूूठ, जो हो, लोगों को यह विश्वास ते अवश्य 
हो गया है कि सुकरात अन्य सब लोगों से कुछ विल- 
क्षण ही है। इसलिये यह बड़ी लजमा की बात होगी 
यदि आपमें से यहाँ कोई महाशय जे विद्या, बुद्धि, शूरता 
या और किसी गुण के लिये विख्यात हैं, उक्त प्रकार की 
मामूली हेय कारंवाई करें। मैंने प्रायः देखा है कि 
अच्छे भ्रच्छे विस्यात सब्मन भी अपने अभियोग के समय 
तरह तरह के विचित्र काम करते हैं, मानों मृत्यु से बढ़- 
कर और कोई भयानक चीज है ही नहीं, और यदि वे उस 
ससय बच गए ते फिर सदा जीते रहेंगे। ऐसे सनुष्य 
इस महानगरी की बदनामी फे कारण हैं, क्योंकि यदि 
कोई अजनबी देखे ते यही समझते कि बड़े बड़े योग्य 
एथेंसवासी जो अपने भाइयों द्वारा न्यायाधीश, राज- 
सभासद वथा अन्य उच्च राजकर्म में नियुक्त किए जाते 
हैं, एक औरत से भी कम हिस्मत रखते हैं। भाई, 
एथेंसवासियो | भ्रापमे से जिनका कुछ भी नाम है, 
उन्हें यह सब काम नहीं करना चाहिए और न हमें 
सु--८ 
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करने देता चाहिए, वरन्‌ अपने आचरण द्वारा श्रापको 
प्रगट कर देना चाहिए कि जो लोग ऐसी दया उपजाते- 
वाली नाव्यकल्ा कर नगर को :कल्लकित करते हैं उनके 
प्रति चुप रहनेवाल्वों की अपेत्ता आप अ्रधिक कठारता का 
बर्ताव करेंगे । 

अ्रच्छा, नेकनामी श्र बदनामी की बात जाने 
दीजिए | यो भी में यह बात उचित और धर््मानुमेदित 
नहीं समभता कि दंड से बचने के लिये न्यायाधीशों के 
हाथ पैर जोड़े जाय । उचित ते यह है कि युक्ति से 
उन्चके मन का समाधान कर दिया जाय । सच्ची बाते 
उनके सामने पेश कर दी जायें जिसमे वे सारे मामले को 
यथेपयुक्त न्यायतुल्ला पर वैल्ञ सके | न्यायाधीश यहाँ 
अपने दोस्तों से दोस्ती भ्रदा करने के लिये नहीं बैठे हैं, 
न्याय करने के लिये हैं, श्र वे लोग इस बात की शपथ 
खा चुके हैं कि यदि चाहेंगे तो किसी पर रिश्रायत नहीं 
करेंगे, सब बाते' और सब मामले कानून के मुताबिक 
फैसला करेंगे । फिर क्या यह उचित द्वोगा कि हम शोग 
आपको शपथ भंग करने के लिये लक्षचाएँ श्रौर आप भी 
क्यों हमारी बात माने ९ क्योंकि ऐसा करना दोनों के 
लिये भ्रधम्म होगा । इसलिये भाइये, आप लोग मुक्त 
से ऐसी बाते' करने की आशा न करें क्योंकि इन बातों 
को मैं अनुचित, भनयाय्य और अधर्म्म समभता हूँ, श्रौर 
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फिर आज, इस समय मैं ऐसा करूँ जब कि मेलीटस मुक्त 
पर अधर्स्मी ही होने का अपराध लगा रहा है ! क्योंकि 
यदि इन कार्रवाइयों से में. सफल हो गया और हाथ पैर 
जोड़कर, गिडग्रिड़ाकर आपकी शपथ संग करवा सका ते 
भाइयो, यह ते आपकी साफ साफ सिखलानेवाला ठहर 
जाऊँगा कि देवी देवता कोई है नहीं, और अपनी रका के 
बदले उछटे नास्तिकता का अपराध मेरे गले बंध जायगा | 
पर भाई साहबे ! यह सत्य से परे है । में देवी देवताओं 
को बैसा ही मानता हूँ जेसा कि कोई भी मेरे अभियोक्ता 
मानते हैं। और अरब मैं श्रापके और न्‍्यायकर्ता भगवान्‌ 
के हाथ अपना मासला सौंपता हूँ जिसमें आप लोग अपने 
और मेरे दिये जेसा उत्तम समस्ते' फैसला कर दे | 
(२२० वेद उसके पक्ष और २८१ वेट विपक्ष में आए। 
अस्तु, ६९ अधिक सम्मति से वह अपराधी ठहराया गया । ) 
भाई एथेंसवासियो ! आपके फैसले से मैं कुछ बुरा 
नहीं मानता हूँ | इसमें कई कारण हैं। मुझे ते बराबर' 
से यह ख़टका था कि आप मुझे अपराधो ठहरावेंगे, इस- 
लिये इस पर इतना आश्चय नहीं हुआ जितना बेहटों की 
गिनती पर हो रहा है। सुझे कदापि आशा नहीं थी 
कि इतने भी लोग मेरी तरफ से वोट देंगे, पर अरब यह 
मालूस है। गया कि केवल तीस वोट और मेरे पक्त में 
होते ते! मैं बच जाता। जो हो, मैं तो यही समम्तता 
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हूँ कि मेलीटस मेरा कुछ नहीं कर सका; फेक यही 
नहीं, यदि आनाइटस' श्र ल्ञाइकोन ये दोनों भी मु 
पर भ्रपराध लगाने के लिये अग्रसर न हुए होते तो उसे ' 
रुपये में तीन आने वेट भी प्राप्त न होते श्र एक 
सहस्र दरहिम # का जुर्माना देना पड़ता | 

अच्छा, वो वह सेरे लिये मृत्यु दंड ठहराता है। खैर यह 
भी सही । अब इसके बदले में में ग्रपने लिये और कौन 
से दंड का प्रस्ताव कहूँ ! मेरे योग्य कौन सा दंड है ९ 
चुपचाप न बैठकर झआ्राराम करना छोड़ने की ठानकर मैंने 
जो अपनी जिंदगी बिता दी, उसके त्िये मैं कौन से दंड 
का प्रस्ताव करूँ? मैंने किसी भी सांसारिक विषय से 
नाता नहीं जोड़ा । श्रन्य ज्ञोगों फी तरह धन दौलत, 
नाते रिश्तेदारी, नाम, वैभव, व्यास्यानवाजी, बड़े बड़े 
फौजी और राजकर्म्स के ओहदे, नाच-रंग, खेल-कूद-- 
यहाँ एथेंस नगरी में सभी कुछ है,--पर मैंने सोचा 
कि इन बातों में जी लगाने के लिये प्राण धारण करना 
फोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिये मैं इस रास्ते गया ही 
नहीं, जहाँ जाने से न तो आपको श्रौर न धपने को में 
कुछ फायदा पहुँचा सकता । इसके बदले में भ्रक्कग अलग 
» ऐसा कानून था कि जो श्रभियोक्ता जजों के पाचियें भाग की 


सम्मति प्राप्त न कर सकता उसे एक हजार दरहिम जुर्माना देना पढ़ता 
था तथा और भी कई तरह का लांद्ुन भोगना पढ़ता था । 
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आपमें से हर एक के पास गया । किसलिये ? आपका 
सबसे बड़ा उपकार करने के लिये--आपको यह समर- 
भाने फे लिये कि पहले अपने आपको पहचानकर 
तब अपने कामों मे हाथ डालो ।”! 

तातपये यह कि जहाँ तेक संभव था, आपको सम- 
भदार बनाने के लिये--आपके यह बतल्ाने के लिये 
कि “जब तक एथेंस नगरी कया है यह न समर लो तब 
तक एथेंस के मामलों में दखल न दे!?, तातपये यह कि 
इसी प्रकार से और भी खब बातों पर उचित ध्यान देने 
के लिये कहता गया । तो इस प्रकार से जिंदगी बिताने 
के लिये मुझे क्या मिलना उचित है ? अ्रवश्य कुछ 
अच्छी चीज मित्ञनी चाहिए, यदि वास्तव में में अपने 
लिये कुछ मिलने का प्रस्ताव करूँ, जो मेरे उपयुक्त हो 
आर जिसे पाने में मेरी शोभा हो । भाइये, ऐसे दरिद्ग 
उपकारी के लिये कया पुरस्कार है, जे केवल आपकी 
फुरसत का समय ही चाहता है ? उसे तो प्राइटेनियम 
( सरकारी सभागृह ) में सबेसाधारण की ओर से पेंशन 
मिल्ननी चाहिए। यही उसका उपयुक्त पुरस्कार है। 
ओज्ञीपिक खेल ( वाषिक खेल का उत्सव ) में जो लोग 
अपने रथ या धोड़ों द्वारा जे कोई करतूत दिखाकर पुर- 
स्कार पाते हैं उत्तते बढ़कर उक्त पुरस्कार का भागी मेरे 
ही जैसा मनुष्य दे सकता है। वे खिलाड़ी तो आपको 
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च्ञण भर के लिये खुश करते होंगे पर में तो ऐसी चे्ा करता 
रहा हूँ जिसमे आप वास्तव में जन्म भर सुखी रहें। 
उक्त खिलाड़ियों को कुछ कमी नहीं है पर में दी हैँ । 
इसलिये यदि कोई दंड में अपने लिये उपयुक्त समझता 
हूँ तो वह यही है। मेरा यह प्रस्ताव है कि प्राइटेनियम 
में सकार की ओर से मेरी परवरिश की जाय । 

शायद हाथ जोड़ने भार ऑसू बहाकर गिड़गिड़ाने 
के बारे में मैंने जो कहा था, उसी तरह इस बात पर भी 
आप मुझे उदंड या घमंडी समझते होंगे ! पर भाइयो, 
ऐसा कद्पि नहीं है। बात असल में यह है कि भुझे पूरा 
विश्वास है कि मैंने जान बूककर कभी किसी का इंछ 
बिगाड़ा नहीं है, यथ्पि मैं आपको यह बात समझा नहीं 
सका हूँ क्योंकि बहुत थेड़ा समय आपके साथ बातचीत 
करते-मुझे बीता है। यदि भ्रन्य खानों की तरह यहाँ 
भी जिंदगी और मैततवाले सुकहमे का फैसला एक दिन 
के बदले कई दिनों में होने का नियम होता तो शायद मैं 
आप लोगों को समभा देता, पर भाई साहबो ! इतने थोड़े 
समय में मैं क्या कर सकता हूँ ? मेरे शत्रुभो ने झुक 
पर जो मिथ्या ल्ांछून लगाए हैं उन्हें दूर करने के लिये 
यह काफी नहीं है। इसके सिवाय जबे मुझे पूरा निश्चय 
है कि मैंने आज तक किसी, का कुछ बिगाड़ा नहीं है तब 
फिर आज अपने का निरपराधी जानता हुआ अपने लिये 
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किसी दंड का प्रस्ताव कर, मैं अपनी आप बुराई क्यों 
करूँ? जहरत कया है ? क्या इसलिए कि मुझे मेली- 
टस द्वारा प्रस्तावित दंड मोगना पड़ेगा ? पढ़े ते पड़े । 
क्योकि मैं ते कही चुका हूँ कि में नहीं जानता कि उक्त 
दंड ( मृत्यु दंड ) अच्छा है या बुरा। ऐसी अवखा 
मे क्‍या में ऐसे दंड का प्रस्ताव करूँ जिसे में निश्चित 
रूप से बुर जानता हूँ ? क्या मैं कैदखाने में जाने की 
इच्छा प्रगट करूँ ? क्‍यों किसलिये ? कान ऐसी आफत्त 
आई है जे में निर्दयो जेज़्रों के अधीन अपनी शेष आयु 
खोऊँ ? नहीं, ऐसा नहीं है सकता। मैं पहले दी 

चुका हूँ कि यह सब सें कुछ भी नहीं करूँगा। 
मुझे जेलखाने ही मे सड़ना पड़ेगा, क्योंकि जुमाना देने 
के लिये मेरे पास रुपया नहीं है। क्या में देशनिकाल्े 
के दंड का प्रस्ताव करू ?! शायद्‌ आप लोग इसमें 
राजी भी है। सकते हैं, पर सोचने की बात है, कि अपनी 
जान को प्यारा समकृकर यदि में यहाँ से अन्यत्र चला 
जाऊँ ते! बाहर अन्य देशी लोग कया मुस्ते जीता छोडेंगे९ 
क्योंकि जब आप मेरे खदेशी भाई मुझसे ऐसे चिढ़ गए 
हैं कि में आपको सारी पड़ रहा हूँ ते! विदेश में तेए मेरे 
लिये क्षण भर भी टिकना कठिन होगा। यह तो होने 
का नहीं। दु्देशा की पराकाष्ठा हो जायगी। इस 
नगर से उस नगर, वहा से अन्यत्र, यों ही सब लोगों से 


( १२० ) 


निर्वांसित हो होकर सुझे मारे मारे फिरना पड़ेगा । जान 
बचाने का खूब मजा आता रहेगा। क्योंकि मुझे पूरा 
विश्वास है कि जहाँ मैं जाऊँगा, नई उम्र के ल्लोग मेरी 
बात अवश्य ही कान लगाकर सुनेंगे, जेसा कि यहाँ 
सुनते हैं। और यदि मैं उन्हें 'दूर दूर! करूँगा तो वे अपने 
बढ़ों को समझ्काकर मुझे निकाल बाहर करेंगे | यदि मैंने 
उनसे भद्गाता का बर्ताव किया और उन्‍हें दूर दूर! न किया 
ते उनके भ्रागम का विचारकर उनके बड़े मुरूबी मुझे 
गईनिया दे देंगे । यही दुदेशा हाती रहेगी । 

अच्छा, आपमें से शायद कोई यह कहे कि अच्छा 
भाई सुकरात, एक बात हे। सकती है। थदि ठुम एशथेंस 
नगरी से बाहर चले जाओ! और चुपचाप रहो, न किसी 
को छेड़ो श्रौर न किसी से बोलो-चालो, तब तो इंछ 
ुदेशा नहीं होगी |” भाई साहबो! यदि त्ह्मांड भर में 
मेरे लिये सबसे कोई कठिन काम है तो वह यही है कि 
“मैं ज्ञोगों को क्योंकर समझता दूँ कि मैं फदापि ऐसा 
नहीं कर सकता”। यदि मैं कहूँ कि “मैं चुप नहीं 
रह सकता क्योंकि इससे परमात्मा की झआाज्ञा-मंग का 
मुभ्े पाप लगेगा” तो आप मेरी बात सच नहीं मानेंगे, 
पर यदि फिर मैं यह कहूँ कि जैसा मैं किया करता दूँ 
अर्थात्‌ धर्म्म, भ्रधर्स्म, न्याय, भ्रन्याय इलादि दाशेनिक 
प्रश्नी पर तोगों से प्रशोत्तर करना, क्योंकि उससे बढ़कर 


घु 


हि 
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मनुष्य के लिये श्र कोई श्रेष्ठतर जीवन है हो नही, तब 
तो मेरी बात पर आप और भी विश्वास नहीं करेंगे । 
पर चाहे आप न माने, सत्य तो यही है। तिस पर से 
खूबी यह है कि मैं यह भी समभतता हूँ कि में किसी दंड 
के योग्य नही हूँ। यदि मैं पेसेवाला होता तो, चाहे जितनी 
आप कहते मैं, उतनी बड़ी रकम जुर्माने में दे देता क्योकि 
इससे मेरी कुछ हानि न होती। से ते है नहीं, ऐसी 
हालत में में अ्भ्ेदंड देने मे नितांत असमथे हूँ, पर हाँ, 
यदि आप मेरी औकात के भीतर अधेदंड छेना चाहें तो 
दे भी सकता हूँ। शायद मैं एक मीना ( आजकल के 
६१ रु० के बराबर ) दे सकता हूँ। अस्तु, इसी जुरमाने 
का प्रस्ताव करता हूँ । अच्छा, यहाँ उपस्थित मित्रगण, 
प्लेटो, झटो, कटोवाला और अपोत्लोदार मुझे तीस मीना 
का अधेदंड प्रस्ताव करने के लिये कहते हैं. इसके लिये, वे 
जमानत देंगे। भस्तु, में तीस मीना अधेदंड का प्रस्ताव 
करता हूँ। इतने रुपये के लिये इन ज्ञोगों की जमानत 
काफी होगी | 

( प्राणदंड की प्राज्ञा सुनकर वह जरा नहीं घबराया और 


: बड़ी शांति से उसने निम्नल्षिखित वक्तृता दी | ) 


भाई एथेंसवासियो ! आपने बहुत जल्दी की । यह 
आपके लिये अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि सब ज्ञोग इसी 
'फारण से श्रापको धिकारेंगे और कहेंगे कि “देखो एथेस 
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केसी वाहियात नगरी है श्रौ।र यहाँ के ्ञोग कैसे प्रधर्मी 
हैं कि उन्होंने सुकपात ऐसे बुद्धिमान भ्रादमी को यों 
मार डाला” । चाहे में मूल ही क्यें न होऊँ, पर 
आपकी घिकारते समय ये मुझे 'बुद्धिमान! कहेंगे अवश्य, 
इसमें संदेह नहीं। आपने यदि श्रौर जरा धीरज धरा 
होता तो थोड़े दिलों में प्रकृतिमाता भ्रापकी इच्छा यों ही 
पूरे कर देती, क्योंकि श्राप देख ही रहे हैं कि मैं बूढ़ा 
हो! गया हूँ और अब अधिक दिन जीऊँगा नहीं । भाइयो, 

यह न समभना कि मैं श्राप सब लोगों के प्रति यह बात 
कह रहा हूँ। मेरा कहना उन्हीं से है जिन्होंने मेरे 
प्राथदंड मे सम्प्ति दी है भर श्रव भी मेरा कथन उन्हों 
के प्रति है। शायद आप ज्ोग यह समभते होंगे कि 
मुझे समभाने की पूरी युक्ति न आई कि जिससे में आपको 
अपने छुटकारे के लिये समझा देता । यदि आप ऐसा 

समभते हों तब ते। दंड से बचने के लिये, चाहे मैं जो 
घाहूँ से| करूँ या जो चाहूँ से कह भी सकता हूँ। पर 
नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इसलिये मरा पढ़ा हूँ कि 
मैंने उददंडता श्र निजता का कोई काम नहीं किया है । 

कुछ पूरी युक्ति नहीं लड़ा सका ऐसा नहीं है। में आपके 

सामने उस प्रकार से गिड़ग्रिड़ाया भहीं जैसा कि शायद आप 
लोगों को पसंद होता या उस प्रकार से रोया धैया नहीं भार 
हाथ पैर नहां जोड़े, जो कि मैं कह चुका हूँ, मेरे येग्य 


( १२३ ) 


बात नहों है, और जैसे बर्ताव पाने की आप लोगों को 
आदत पड़ी हुई है, क्योंकि और लोग ऐसा करते आए 
हैं। इसलिये जब में अपने बचाव की बातें कर रहा था 
तब मैंने उचित समझा कि चाहे कैसे ही खतरे का मुकाम 
क्यों न हो, नामदी का कास करना कदापि उचित नहीं 
है और अब भी मेरा वही विचार है। मैंने ते! उचित यही 
समझता कि जैसा मुनासिब है उसी प्रकार से अपना 
बचाव करना, जैसा आप समभते हैं वैसा अनुचित 
बर्ताव कदापि नहीं करना, चाहे प्राण रहें या जायें। 
अदालत के सामने या युद्ध में शत्रु के सामने बहुत्त सी 
ऐसी बाते' हैं जिन्हें मृत्यु से बचने के लिये मनुष्य को 
कदापि करना मुनासिब नहीं। युद्ध में यदि हम अख 
रखकर शत्रु के पैर पर गिर पड़ें तो सहज ही में प्राण 
बच सकते हैं। यही क्‍यों, यदि आदमी पूरी बेशर्म्सी 
पर कमर बॉध ले ते! और भी कई आफत-विपद ऐसी हैं 
जिनसे वह सहज ही से अपना बचाव कर सकता है। 
पर भाई साहबो, वह मौत से ते बच जायगा पर कहिए 
क्या अधम्से से भी बच सकेगा ? क्योंकि सौत की 
अपेक्षा अधस्म से बचना और भी कठिन है, क्योंकि 
अधरम्स की चाल सौत से कहीं श्रधिक तेज है। श्रस्तु, 
मैं ते चूढ़ा हो ही गया हूँ और सुस्त भी हो गया 
हूँ। इसलिये धोमी चालवाली झूत्यु ने मुझे आन पकड़ा 
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है, भौर मेरे अभियोक्तागण भ्रभी युवा भैर चतुर भी हैं 
इसलिये उन्हें तेज चाल्वाले अधम्स ने भरा प्रसा है | 

अस्तु, में तो आप लोगों से दंड पाकर मौत के दर- 
वाजे जाता हू और थे लोग सत्य से दंड पाकर पाप श्रौर 
दुश्ता के दरवाजे की श्रार आगे बढ़े हैं। जेसा मुझे 
वैसा ही उन्हें भी यधायोग्य पुरस्कार खीकार है। शायद 
इस मौके पर इन बातों का ऐसा ही द्वोना उचित होगा, 
से ठीक ही है, वराजू का पल्ढ़ा बराबर है। 

हे एथेंसवासियो ! श्रब में आपको कुछ होनी ( भवि- 

ध्यद्वाणी ) सुनाऊँगा; क्योंकि आपने झुझे सजा दी है, 
. मैं मरने चल्ला हूँ श्रौर इसी मै|के पर मलुष्यों को देव- 
वाणी कथन की शक्ति सबसे भ्रधिक हुआ करती दे । 
सुनिए, मैं आपको--उन लोगों को जिन्होंने मुभे सत्यु- 
दंड दिया ऐ--यह भविष्यद्वाणी कहता हूँ, कि मुझे 
आपने जो सजा दी है, मेरे मरते ही उससे सख्त 
सजा आपको भोगनी पड़ेगी। आपने यह सोचकर यह 
काम किया है कि शायद आपके जीवन का द्विसाब लेने- 
वाला फिर कोई नहीं रहेगा। पर नहीं, आपका यह 
सोचना सरासर गलत है। एक दे नहीं, बहुत से ऐसे 
भ्रादमी उठ खड़े होंगे जिन्हें आप जानते नहीं और न 
मैंने ही अब तक आपको बतलाया है । ये लोग आपको 
छेड़ेंगे श्रेर आपकी अपनी जिंदगी का लेखा उन्हें वतज्ञाना 
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पड़ेगा। ये लोग मुझसे भी कठोर शिक्षक होंगे भर 
आप मुझसे भी अधिक इस पर क्रोधित होंगे, क्योंकि थे 
लोग युवक होंगे । यह खूब जानिए कि आप इन्हें मार- 
कर इनका मुँह बंद नहीं कर सकेंगे। यदि आप यह 
समभते हों कि इन्हें मारकर आप अपनी निंदित करतूँतों 
की निंदा करने से रोक सकेगे ते आपकी सरासर गल्नती 
है। इस तरह से जान बचाना सहज नहीं है और यह 
राह नेक भी नहीं है। निंदकों की जबान बंद करने की 
अपेक्षा अपने दोषों का सुधार करना अधिक उत्तम है। 
अस्तु, जिन लोगों ने मुभ्के दंड दिया है उनसे यही मेरी 
अंतिम भविष्यद्वाणी है। अच्छा भाशयो, अब :आप 
लोगों से, जिन्होंने मुझे निर्दोष माना है, इस बारे से में 
बातचीत करूँगा । झुृत्यु के खान को जाने के पहले 
जब तक ये सब लोग तैयारी में लगे हैं, आ्राइए हम 
आपसे दे। दे! बाते' कर ले। इसलिये मेरी विनती है 
कि जब तक मैं यहाँ हूँ, भाप भी यही रहें, इसलिये कि 
जब तक संभव हो हम लोग आपस से बातचीत करने 
पावें। प्यारे दोस्तो | में आपको बतलाना चाहता हूँ कि 
मुझ पर क्‍या बीती है। भाई, नन्‍्यायाधीशो--आप ही 
असल्लो न्यायाधीश हैं--मुझ पर एक अनूठी होनी हो 
बीती है। बात यह है कि शुरू से आज तक जब कोई 
काम मैं करने जाता ते मुझे अंदर से कोई ताकत अवृश्य 
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रोक देती थी, यदि वह काम अनुचित होता । यह दैवी 
इशारा आज तक बराबर मेरे संग रहा है, कभी इसने मुस्े 
बिसारा नही। मामूली से मामूली बातों मे भी यह 
हमेशा मुझे चितावनी देता रहा है। अब आप देख द्ठी 
रहे हैं कि मुक् पर क्या वीत रही है। वही होने को 
है जिसे मनुष्य सबसे भ्रधिक विपत्ति समझते हैं, पर उस 
देवी चितावनी ने अब की दफ; कही भी मेरा साथ नहीं 
छोड़ा । न ते घर से यहाँ भ्राते समय, या कभी व्याख्यान 
के बीच, या किसी काम में, जो मैंने यहाँ आकर किया। 
इस दैवी चिह्न ने मुझे कहीं भी नहीं रोका, जब कि और 
और सैको पर ऐसा हुआ है कि इसने मुझे बोलते 
बोलते एकाएक रोक दिया है। पर यहाँ इस मामले में 
इसने कभी भी बोलते या कुछ करते तनिक भी मेरा साथ 
छोड़ा नहीं। इसका कारण में कया समभता हूँ, सो 
आप सुनिए । बस, यहां कि जो बात मुझ पर होनेवाली 
है वह अवश्य अच्छी बात है, श्रौर जो लोग मृत्यु को 
विपत्ति समभते हैं वे अवश्य गह्नती पर हैं, मुझे इसका 
स्पष्ट प्रमाण मिल्ष गया क्‍योंकि यदि मेरा कुछ बुरा होने- 
, वाल्ना होता तो अवश्य मेरा सदा का देवी चिह्न सुझे 
, चितावमी देता । 

इसके अतिरिक्त यदि दूसरे प्रकार से भी सोचा जाय, 
, ते इमें पता लग जायगा कि झुत्यु अवश्य श्रच्छी चीज 
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है, क्योंकि मृत्यु ग्रसल में दे! बात हे सकती है। या 
ते मनुष्य का अस्तित्व बिल्कुल रहता हो नहीं, एकदम 
शुन्य हो जाता है, या साधारण विश्वास के अनुसार वह 
एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर'में प्रवेश करता है। यदि 
स॒त्यु ऐसी वस्तु है कि सव शुन्य हो जाय, यदि वह एक 
ऐसी महा निद्रा है कि जिसमें सोया फिर कभी नहीं 
जागता ते वास्तव मे इससे बढ़कर उत्तम लाभ की बात 
कोई हो। ही नहीं सकती। आप ही सोच देखिए कि जिस 
रात को हमसे ऐसी घोर निद्रा आती है कि किसी बात का 
भान नहीं रहता और कोई खप्न देखने की बात सी 
याद नहीं रहती ते उस रात्रि से और रात्रियों का यदि 
आप मुकाबल्ला करेंगे ते! श्राप देखेंगे कि उसके ऐसे आनंद 
की रात्रि दूसरी नहीं बीती है। आप ते क्या, खर्य॑ बड़े 
बड़े शाहनशाह भी उस रात्रि के सुख की बराबरी दूसरी 
रात्रियों से नहीं बतल्ला सकेगे। यदि सृत्यु की निद्रा 
ऐसी महानिद्रा है ते! मेरे हिसाब से ते यह परम लास 
है, क्‍योंकि अंत को अनंत काल भी ते रात्रि ही के ठुल्य 
है। श्र यदि मृत्यु केवल परलेोक की यात्रा का आरंभ 
है और जितने लोग मर गए है, सब मौजूद हैं, ते इससे 
बढ़कर उत्तम और क्‍या होगा? इससे बढ़कर और 
उत्तम बात क्‍या होगी कि मरकर उस लोक में जाना जहाँ 
इन अन्यायी सनसाने न्यायाधीशों से छुटकारा मिलेगा 
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और सच्चे न्यायाधीशों के बराबर झासन मिलेगा जिन्होंने 
संसार में रहकर न्याय और सत्य का प्रचार किया था 
और जो श्रव देवलोक में आनंद कर रहे हैं? क्‍या ही 
आनंद की बात होगी कि परल्लोक में यहाँ से गए हुए बड़े 
बड़े कवि, शूर भर ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनियों के दशन 
होंगे और उनसे वार्ताल्ाप होगा! यदि ऐसा है ते मैं, एक 
दफ: क्यों, बार बार मरने को तैयार हूँ। मुझे ते और 
भी आनंद श्रावेगा जब वहाँ बड़े बड़े न्यायशास्ष तथा तर्क 
विद्या के पंडित प्रौर सच्चे तक करनेवांज्ों से मेरी भेंट 
होगी जो लोग बेचारे यहाँ इसी कारण से मारे गए थे 
कि मेरी तरह से उनको अन्याय रूप से दंड दिया गया 
धा। उन लोगों से मिलकर अपनी बोती सुनाऊँगा और 
उनकी बीती सुनूँगा और यों बैठा बैठा देननों का मुकाबला 
करूँगा। बड़ा मजा श्रावेगा। यहाँ जैसे तर्क से लोगों 
की जाँच किया करता था, वहाँ भी किया करूँगा श्रौर 
पता लगाया करूँगा कि वहाँ कौन ऐसा है जो अपने को 
बुद्धिमाद समभता है पर बुद्धिमान है नहीं। चाहे कुछ 
ही हो, ट्राय युद्ध के नायक, था उदेशी भ्रथवा शीशीफा 
या बहुतैरे ऐसे नर नारियों को तर्क द्वारा जाँच करने के 
लिये कौन ऐसा प्राणी होगा जो सवेख अपंश करने को 
त तैयार हो ? यह ते! निश्य है कि वहाँ ऐसा करने- 
वालों को कोई प्रायदंड नहीं देवा | 
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क्योंकि, जैसा माना जाता है यह यदि सच है ते वे 
लोग हमसे अधिक श्रानंद में अवश्य रहते हैं क्‍योंकि 
उन्हें मैत का खटका नहीं है, वे अमर हैं। 

से भाई न्यायाधीशों ! तुम ज्ञोगो को भी उचित है कि 
जब मौत आावे तव वीरता के साथ उसके सामने जाना, 
डरना नहीं; श्र इस बात को सच जानना कि धर्म्मात्मा 
मनुष्य का परिणाम कसी भी बुरा नहीं हो सकता; इस 
लेक या परलोक किसी लोक में उसे कष्ट नहीं होगा । 
उसके भाग्य देवता कभी विभुख नहीं होते; और प्राज 
मुझे जे! भुगतना पड़ रहा है वह निरा संयोग नहीं है। 
मुझे भाख गया कि इस समय सेरे मरने ही में मंगल है, 
झोौर इसी कारण से मेरे सदा के मिलनेवाले इशारे ने मुझे 
कहीं भी रोका-टोका नहीं। अस्ठु, मैं अपने फर्य्यादियों 
से, या जिन्होंने मुझे र॒त्युदंड दिया है उन्त लोगो से, र॑ज 
होने का कोई कारण नहीं देखता। पर उन लोगों ने 
ऐसा समझ्क्षर यह नहीं किया है। उन्होंने तो जान 
बूकककर मुझे कष्ट पहुँचाने की नीयत से सत्युदंड दिया 
है। बस, यदि उनका कुछ दोष है ते इतना ही है। तै। 
भी उनसे मेरी एक विनती यह है से| सुन लीजिए । मित्रो | 
जब मेरे लड़के बड़े हों तब उन्हे भी दंड देना, और 
उन्हें उसी तरह से तंग करना जैसा कि मैं आपको तंग 
करता रहा हूँ । यदि धर्म्म के आगे वे लोग धन दौलत 
सु--€ 
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या और किंसी बात की उल्लसन मे गिरने क्गे' तो उन्हें 
अवश्य इस प्रकार से तंग करना । यदि वे किसी लायक 
न होकर अपने को ल्ञायक समभने छगे', उचित बातों 
पर ध्यान न देवे श्र निरे निकम्मे होकर अपने को मह- 
जन समभने का गुमान करने त्गे' ते जरूर उन्हे खरी 
चेखी सुनाना और डॉट डपेट करना, जैसा कि मैं आप 
लोगो के साथ किया करता था। यदि आपने ऐसा 
किया तो मैं समझूँगा कि मेरी श॥और मेरे संतानों की 
आपने मुनासिब कदर की है । 
अस्तु, अब समय आ पहुँचा ओर हमारी तुम्हारी 
जुदाई होगी। मैं तो मैत का मजा चरूँगा, आप जीने का 
मजा लीजिए । भगवान्‌ ही जाने कि मौत अ्रच्छी है या 
जीवन अच्छा है। इसका ज्ञाता परमात्मा ही है। 
जब सुकरात को प्राणदंड की श्राज्ञा हो चुकी श्रौर 
अदालत से वह बंदीग्ृह मे मेज दिया गया तब यह सलाह द्वोने 
क्गी कि उसे किस दिन प्राणदंड दिया जाय। दंड ते 
दूसरे हो दिन हो जाता पर एक कारण से रुक गया। बात 
यह थी कि यूनानी लोग प्रति वर्ष अपनी एक देवी के प्रसन्नता 
एक जहाज में किसी जगह बहुत सी मेंट पूजा भेजा करते थे 
और जब तक उक्त खान से जहाज त्ौटकर नहीं श्राता था, 
वे सब दिन धर्मोत्सव फे माने जाते थे और उन दिनों के बीच 
किसी अपराधी को प्रायद ड की श्राज्ञा दे देने पर भी जब तक 
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उत्सव समाप्त नहीं हे! जाता था, अपराधी की हला नहीं की 
जाती थी। संयोग से इन्हों दिनों में यह द्योहदार आ पड़ा 
और सुकरात और दो चार दिन के दिये प्राण धारण कर 
पाया। इसी बीच में उसके मित्रों ने बंदीगृह के रत्नों को 
रिश्वत इल्यादि देकर उसे भगा देना चाहा भार एतदथे सुकरात 
को बहुत कुछ समझाया बुकाया । पर इसके ऐसा धर्मवीर 
पुरुष ऐसी कायरता का काम क्‍यों करने लगा था। जैसे 
सारे जीवन में वैसे ही इस मै।क्के पर भी बड़ी शांति भर 
धीरता से उसने अपने सित्र कुटो का भ्रच्छी तरह से समाधान 
कर दिया कि भागना उसे कदापि उचित नहीं है। उसके 
लिये उृत्यु ही परम मंगल है !? बंदीगृह में सुकरात की अपने 
मित्र के साथ इस विषय पर जे! बातचीत हुई है वह भी बड़े 
मार्के की है और हमें इस बाव का पता देतो है कि-... आत्मा 
को अमर समभनेवालों का हीया कैसा बलवान होता है | 
उनका विश्वास कैसा अचल और अठल होता है और पर- 
सात्मा के वे कैसे सच्चे भक्त होते हैं? । सुकरात के इस 
अल्लोकिक्र कथनोपकथन का वृत्तांत अगले अध्याय में दिया गया 
है, जहाँ उसका मित्र छटो उसे भाग जाने की सलाह देने के 
लिये सबेरे ही सबेरे जा पहुँचा था | 


पाँचवाँ पअ्रध्याय 
सुकरात का बंदौगृह 

सुक०--ऐ9ं! इतने तड़के तुम यहाँ कद्दों! भ्रभी तो पै भी 
नहीं फटी । 

कटे--हाँ, कुछ जल्दी ते है । 

सुक०--के बजा होगा ! 

कृटो--बस, पौ फटने ही को है । 

सुक०--भत्ता, यद्द ते बतल्ञाओ, तुम्हें काराध्यक् ( जेल्वर ) 
ने श्राने क्योंकर दिया ९ 

कृटो--यहाँ पर कई बार आने जाने के कारण उससे मेरी 
मुलाकात हो गई है। इसके सिवाय मेंने उसकी कुछ 
सेवा! भी की है। 

सुक०--तुम क्या बड़ी देर से यहाँ खड़े है ! 

कटो--हाँ, कुछ देर ते। हुई हो होगी । 

सुक०--तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं ९ 

क्ृटा--हवाय मित्र, सुकरात ! मैं अपने दिल की वात क्या कहूँ 
मारे दुःख के मेरी श्राँखों मे नोंद कहाँ | और मुभे यह 
देखकर बड़ा श्राश्वर्य हा रहा था कि तुम कैसे मीठी 
नींद सो रहे हो । इसलिये मैंने जान वूककर तुम्हे नहीं 
जयाया जिससे ठुम्दारे सुख मे विन्न न हो। आज के 
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पहले ते! सदा से में जानता हो था कि तुस बड़े शांत 
प्राणी हो । पर आज इतनी भारी आफत को सिर पर 
आया जानकर भी तुम कैसी सुख की नींद से रहे थे, 
यह देखकर मेरे विचार और भी दृढ़ हेः रहे हैं । 
सुक०--वाह भाई कृूटो! यह भी तुसने खूब कहा । अब इस 
बुढ़ौती मे क्या सदा जीते ही रहेंगे? मरना तो हुई है, फिर 
उसके लिये रोने-धोने से इस बूढ़े का लोग कहेंगे क्‍या ९ 
कृटो--अजी, रहने भी दे । मैने तुम्हारे ऐसे कितने ही बूढ़े 
देखे हैं, जो प्राशदंड की आज्ञा पा आपे से बाहर हो 
जाया करते हैं और चाहे केसे ही वृद्ध क्यों न हों, सृत्यु 
से से सौ कोस भागना चाहते हैं । 
सुक०--शायद ऐसा ही होगा, पर यह तो बतलाओ, यहाँ 
इतने सबेरे तुम्हारे आने का कारण क्या है ९ 
कटो--हाय, प्राणप्रिय मित्र! क्‍या कहूँ, कहते कल्लेजा फटता 
है!! तुम्हें क्या! तुम तो सुख दुःख से अतीत हो, 
पर मेरा और तुम्हारे भ्रन्य मित्रों का जी नहीं मानता; 
खासकर मारे दुःख के में प्रियमाण हे रहा हूँ। में 
तुम्द्ारे लिये केवल दुखदायी संचाद लेकर आया हूँ। 
सुक०--आखिर वह संवाद है कौन सा ? क्या देले।स वाला जहाज 
झा गया, जिसके पहुँचने पर मुर्ते प्राणदंड दिया जायगा ९ 
कुटो--नहीं, पहुँचा तो नहीं है; पर शायद झाज पहुँच जायगा। 
यह संवाद मुझे सूनियम्न से आए हुए कुछ लोगों की 
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जबानी मालूम हुआ है जिन्होंने उक्त जहाज फो वहाँ 
देखा था। अब इस जहाज को यहाँ पहुँचा ही समझे 
श्रौर फिर कल्न तुम्हारी जिंदगी-- 

सुक०--अजी इटो, तुम भी बस ज्ञगे बालकों की तरह रोने। 
इससे बढ़कर मेरे लिये अ्रच्छा दिन श्रौर कौन सा होगा ! 
'यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि? | भगवान्‌ की जे। इच्छा | 
पर मेरी समर में ते शायद जहाज आज न आवे । 

कटो--क्यों, ऐसा अनुमान किसलिये है ९ 

सुक०--ठहरो, बतलाता हूं । हा, तुमने कहा था न कि 
जहाज आने फे दूसरे दिन में मारा जाऊँगा । 

झटो--हाँ, अधिकारी ल्लोग तो ऐसा ही कहते हैं । 

सुक०--ठीक है, पर मेरी राय मे जहाज आज ते नहीं आता 
दीखता । कल् आवे तो आवे । रात को मैंने एक सपना 
देखा है। इसी कारण से ऐसा अनुमान है; अभी 
सोया सोया मैं वही सपना देख रद्दा था। तुसने श्रच्छा 
किया जो झुभे जगाया नहीं । 

ऊृटो--क्या सपना देखा, भाई सुकरात ९ 

सुक०--सपना यह देखा--मानों एक श्वेत-चल्नधारिणी 
देवी मेरे पास भ्राकर खड़ी हो गई और झुभे जगाकर 
कहने लगी-- है सुकरात! श्राज से तीसरे दिन छुम 
खर्ग पहुँचागे! ।” ह 

कटो--खप्न अदभुत ही है। 
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सुक०--चाहे जे! हा, बात तो साफ है। मेरे लिये कोई 
उत्ञकन नहीं है । 

झटो--अथ ते स्पष्ट है ही, पर मेरे प्यारे मित्र, एक बार मैं 
तुमसे फिर बिनती करता हूँ कि सेरी बात मान जाओ 
औ्रर अपनी जान बचा लो । चाहे जो हो, मेरे लिये ते। 
तुम्हारा मरना कया है मानों गजब का एक बड़ा पहाड़ 
है, क्योंकि तुम्हारे ऐसा परम प्रिय सज्जन सित्र फिर मुझे 
कदाँ मिल्लेगा ९ त्रिल्लोक में भी खोजने से तुम्हारे ऐसा 
बंधु मुझे मित्नते का नहों। इस पर से यदि तुम न बच 
सके ते लोग यह भी कहेंगे (क्योंकि सब लोग ते! हमारे 
तुम्हारे स्भाव से परिचित हैं ही नहीं) कि देखो क्टो 
रुपए की लालच कर गया नहीं तो सुकरात का अवश्य 
बचा लेता । श्रपने मित्र के भ्रागे रुपए को सर्वस्व सम- 
झनेवाज्षे से बढ़कर पापी और कान है? कोई भी 
विश्वास नहीं करेगा कि हम लोगों ने तुम्हें बचाने के 
लिये क्षाई बात उठा नहीं रखी । तुमने खुद ही भागकर 
बचना अस्वीकार किया | 

सुक०--अजी महाशय छटो जी, तुम्हें आज फिर क्या हो 
गया ९ जमाना चाहे जे! कहे उसकी परवाह क्‍यों 
करना ९ परवाह तो अच्छे श्रेष्ठ बुद्धिमानों की राय की 
करनी चाहिए। वे ज्ञोग कदापि अन्यथा नहीं कहेगे, 
बरंच यही कहेंगे कि “हमने बहुत डचित किया? | 
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कटो--भ्रजी भाई साहब, आप क्या कहते हैं। जमाने की 
परवाह भी करनी पड़ती हो है। देखिए, जमाने ही ने 
आपकी यह दशा कर डा्ली और श्रापको इस नौबत को 
पहुँचा दिया। इन लोगों के कान यदि प्रन्यथा भर 
दिए जाते हैं, तो ऐसी कोई भारी से भारी आपत्ति नहीं 
' जो ये वक्त अभियुक्त पर न ज्ञा सके' | इसलिये जमाने 
के लोगों की राय को देखना हो पड़ता है । 
सुक०--बड़ा अच्छा होता यदि जनसाधारण किसी को बड़ी 
भारी हानि पहुँचाने की सामथ्ये रखते होते । इससे एक 
बड़ा ज्ञाभ यह होता कि वे लोग फिर सबसे भ्रधिक उप- 
कार की शक्ति भी रखनेवाले होते । पर बाव ते असक्ष 
में यह है कि उन्हें किसी बात की भी सामर्थ्य नही है। 
किसी मनुष्य को मूर्ख या बुद्धिमाद घनाना उनको' शक्ति 
के बाहर है। वे लोग ते अँधेरे मे ढेला मारते हैं । 
कृटो--अच्छा जाने भी दे । शायद ऐसा ही होगा । पर में 
तुमसे एक बात पूछता हूँ, वह साफ बतला दो । कहीं 
तुम्हें यह डर तो नहों है कि 'यदि तुम भाग गए ते पता 
लगानेवाले दम छ्ोगों पर तुम्हे भगाने का इलजाम लगा- 
वेंगे, भौर हम लोग बड़ी आफव में फंस जायेंगे तथा बहुत 
से द्रव्य की बर्बादी के अतिरिक्त शायद हम लोगों की 
जायदाद सर्कार से जव्व है| जाय औ्रौर ऊपर से श्र भी 
कोई दंड मिले; इद्यादि” । यदि इस प्रकार की कोई 
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चिता और भय तुमके हम लोगों के प्रति है, ते उसको 
फैरन्‌ दूर कर दे।, क्योंकि हम लोग ते ठाते बेठे हैं कि 
तुम्हें बचाने के लिये केवल यह क्यों, यदि इससे चढ़कर 
और भी कोई जोखिम का काम होगा तो कर डालेंगे। 
इसलिये पुनः मेरा निवेदन है कि “'तुम मेरी बाव समान 
जाओ और भागकर अपनी जान बचाओ |?” 

सुक०--हाँ, झटो, इन बातों की चिता ते मुझे है ही, इनके 
अतिरिक्त और भो बहुत सी बातों की चिंता है । 

कृटो --इन बातो की फोई चिंता करे! ही मत | मैंने सब ठीक 
कर रखा है और ऐसे आदमी ठोक कर रखे है जे। थेड़ा 
सा द्रव्य पाने पर तुम्हे सहज ही में केदखाने से निकल 
जाने देंगे । इन जासूसों का मुझे कोई सय नहीं है, 
क्योंकि थोड़ा सा सुवर्ण द्वी इनका मुंह बंद कर देने के 
लिये पर्याप्त होगा । मेरी सारी जमा पूँजी तुम्हारे लिये 
हाजिर है।- इसी से सब कास चल् जायगा। यदि 
मेरे द्व्य से काम निकालने मे तुम्हे कुछ आना-कानी हो 
ते एथेस में श्लौर भी कई ऐसे अजनबी पुरुष हैं जिनकी 
थैली तुम्हारे चरणों में अपेण है, जिनमे से घीवीस- 
निवासी सीमीयस ते! जरूरत से ज्याद: द्रव्य लिए बाहर 
ही खड़ा है। इसके अतिरिक्त शिवि तथ। अन्य कई लोग 
भी तुम्हारे लिये थेज्ञी का मुँह खोले बैठे हैं। इसलिये 
मैं फिर कहता हूँ कि इन वातो का कुछ भी विचार न 
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करके अपनी जान बचाने से मुँह न मोड़ा । इस बात के 
विचार करने की कोई जरूरत नहीं कि विदेश जाने में 
तुम्हारी क्या दशा हांगी। जे। होगा देखा जायगा। 
न्यायाक्षय सें तुमने विदेश जाने मे जिस जिस अड़चन 
के सामना होने का जिक्र किया था, उसका ख्याल करके 
अब भागने से बिलकुल्ञ मत रुका, क्योकि मुझे खूब मालूम 
है कि बहुतेरे ऐसे लोग मैजूद हैं जे। तुम्हें हाथो हाथ लेगे | 
यदि तुम थिप्तली मे जाना पसंद करो, ते। वहाँ मेरे ऐसे 
कई मित्र हैं जे। तुम्हारा हर दम ख्याल रखेंगे और वहाँ 
के मनुष्यों से तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगे | 

श्र यदि तुम भागकर अपनी जान नहों बचाते, जच्र कि 
ऐसा! सुयोग उपश्थित है, ते मेरी समझ मे ते तुम श्रधर्म 
करते हो; भर केवल अपने शत्रुओं के हाथ के खिलौन। बनता 
चाहते हो, ताकि वे जिस तरह चाहे तुम्हें मार डाले | यह्द 
सब तो है ही, इसके अतिरिक्त अपने बाल-बच्चों को राह मे 
बैठा जाने का भी पाप तुम्हारे सिर क्गता है। तुम्दारा 
कर्तव्य तो यह है कि अपने भरसक उन्हें शिक्षित करके 
“मनुष्य! बना डालते। से नही ।- तुम इन्हें बीच धार मे 
छोड़कर चल्ने जाते हो । इनकी क्या दशा होगी ” जैसे 
अनाथ बंच्ो की होती है ! यदि तुम्हे इन्हे शिक्षित और 
मनुष्य बनाने का कष्ट सहन करने की सामथ्ये न थी ते 
फिर इन्हें पैदा ही किया किसलिये ? भ्रब तो आभे ऐसा 
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ही मालूम पड़ता है कि तुम सहल पंथा? पसंद कर रहे हो। 
यह शूरों का कास नहीं है। जन्म भर शूरो की तरह 
धम्स पर डटे रहने का पाठ पढ़ाते हुए इस समय तुम्हें रत * 
'सहज पथ! के पथिक होना और धर्म्म छोड़ देता क्या 
शोभा देता है ? में ते! तुम्हारी तरफ या अपनी तरफ 
जब देखता हूँ तब मारे शरम के मरा जाता हूँ। लोग 
यही कहेंगे कि जे। कुछ तुम पर बीती है--तुम्हारा अदा- 
छत में अपना जुर्म सुनने के लिये उपब्धित होना ( जब 
कि वहाँ जाने की तुम्हे कोई जरूरत न थी ), जिस तरह 
से मुकद्दमा चलाया गया और जो अत को सबसे बढ़कर 
यह जे। अ्नहोनी घटना (तुम्हारे प्राणदंड की झाज्ञा) हुई है 
इन सबका कारण तुम्हारी कायरता है--डरपेकपन है। 
इससे यहीं प्रगट होगा कि हम लोग कायर वनकर आफत 
से डर गए, क्योंकि जब मौका मिलने पर भी हम झोग 
तुम्हें न बचावें श्रोर तुम भी आप अपनी रक्षा न करो ते 
ज्ञोग क्‍या कहेगे ? यही न कहेगे कि हम लोग निरे 
बादे और डरपोक हैं। किसी मर्ज की दवा नहीं हैं। 
भाई सुकराव, खूब सोच समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि 
दुःख के सिवाय इससे नामधराई भी हो जाय। खूब 
सोच लो, जब तक समय है, साच-बविचार लो | जे कुछ 
हो आज रात का, अभी निश्चय करना पड़ेगा। देर 
करने से सब मामला बिगड़ जायगा। सुकरात मैया, 
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मैं तुमसे फिर बार बार कहता हूँ; हाथ जोड़कर, नाक 
रगड़कर कहता हूँ, मेरी बात सुनी अनसुनी मत करो | 
सुक०---मेरे प्यारे भाई कटो, धीरज धरो । उतावल्ले मत हो, 
क्योंकि तुम जो मेरे बचाव की इतनी चिंता कर रहे हो, 
वह यदि धम्म की बात है तो निश्चय बहुत जरूरी बात 
है । पर यदि इसके विपरीत यह बात श्रधर्म्म की हुई 
तब ते और भी अधिक भरयंक्रर होगी। इसक्षिये आओ 
हम लोग दोनों मिज़्कर इस बात को खूब विचार जे 
कि तुम जैसा कहते हे। वैसा ही कर डाले या नहीं; 
क्योंकि मैं वहो पुराना सुकरात हूँ जे पहले था । सिवाय 
न्याय विवेक के और कोई युक्ति भी मैं मानूँगा नहीं, 
क्योंकि आज तक यही युक्ति सबसे सच्ची साबित हुई 
है। क्या हुआ जो आज मैं इस आफत में फंस गया। 
मैं प्रपनी पुरामी तर्कप्रथाल्ी कभी छोड़ने का नहीं । इसी 
न्याय की तककग्रणाल्ञी को मैं सचाई तक पहुँचने का सच्चा 
मार्ग जानता हूँ भर श्रव तक इसकी उतनी ही कदर 
करता हूँ जितनी पहले करता था और जब तक इससे 
बढ़कर और कोई चीज गुभे नहीं मिलती, मैं कदापि 
तुम्हारी बात मानने का नही; चाहे लोग मुझे और भी 
भयानक भयानक विपत्तियों से क्‍यों न डरावे, जैसे बच्चों 
को भूतो से डराया जाता है; चाह सुभे प्रैर भी कोई 
नया दंड, कैदखाना, जुर्माना या प्राणदंड क्यों न दे दे । 
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अच्छा तो अब किस तरीके से इस बात की जाँच करना 
मुनासिब होगा ! क्या तुमने जो बात पहले कहीं है 
प्र्थात्‌ जनसाधारण में से कुछ लोगों की राय के मुताबिक 
इस बात की जाँच करूँ और कुछ लोगों की राय की 
तरफ बिल्कुल ध्यान न दूँ ९ देखो जब मुझे प्रायदंड 
की आज्ञा नहीं मिली थी, उसके पहले क्‍या हम लोग 
इसी बुनियाद पर विचार किया करते थे १ क्योंकि 
अब यदि इस बुनियाद पर ( जनसाधारण लोगों की 
राय को सर्वस्व समझकर ) विचार करूँ ते यही 
साबित होगा कि इसके पहले हम लोग मिरी कोरी बक- 
वाद किया करते थे; किसी सिद्धांत को निश्चय करने 
के लिये नहीं, केवल तक वितर्क के शौक से बहस 
किया करते थे तथा केवल वाहियात सगज ख़पा- 
कर समय नष्ट करते थे। क्या ऐसी बात थी ) यदि 
ऐसी थी ते आ्रे। भाई साहब अंत समय इस बात की 
फिर से नियमपूर्वक जॉच कर डालें। कहीं ऐसा ते! नहीं 
है कि इस समय की मेरी हालत ने पहले की जॉच की 
सचाई को स्ूठा साबित कर दिया ? और हमे सदा का 
रास्ता छोड़कर आज एक नया मार्ग पकड़ना पड़ेगा । जो 
लोग जरा गंभीरतापूवेक विचारनेवाले थे वे उस समय 
भी कहते थे कि हम लोगों को उन लोगों की राय की 
कदर करनी चाहिए जे! अपनी राय सेच समझकर बड़ी 
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उत्तमता से कायम करते हैं, राहचल्नतू लोगों की राय की 
कुछ.परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो भाई छटो 
जी, शभ्रव मुझे ठीक ठीक बतलाइए, क्योंकि तुम्हें 
ते कल मरना है ही नही कि तुम्हारे फैसले की बात में 
कुछ पक्तपात होगा । श्रच्छा ते! अब खूब सोच समर 
के बतज्ञाओ। ते सही कि हम लोगों को क्या संश्ार के 
ज्ोगों की सभी राय माननी चाहिए, या उनकी कुछ राय 
माननी चाहिए, अथवा सभी लोगों की राय न माननी 
चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों की राय माननी चाहिए ! 
लोगों की राय ही कुछ माननी पड़ेगी ? क्‍यों में ठीक 
कहता हूँ कि नहीं ९ 


कृटो--बहुत ठीक कहते हो । 


सुक०--और यह बात भी निश्चय है कि हमें भ्रच्छी राय की 
ही कदर करनी चाहिए, निकम्मी राय की नहीं | 


कुटो---निस्संदेह | 


सुक०“--भ्रच्छी राय बुद्धिमानों की होती है प्रौर निकम्मी 
मूर्खों की हावी है। क्यो ठीक हैन? 


कृटो--बहुत ठीक | 


सुक०--अच्छा ते अ्रब यह बतल्ाओ ते। सही कि जब कोई 
शागिईद पढ़ता या कोई कसरत सीखता है तब क्‍या वह 
प्पने उस्ताद या गुरु की सम्मति पर ध्यान देता है या 
जिसकी तिसकी सबकी राय पर नाचता फिरता है? 
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कृटे--वह केवल अपने गुरु की राय पर ध्यान देता है | 
सुक० --ता इससे सिद्ध यह हुआ कि उसे इसी एक आदमसी--- 
अपने गुरु की की हुई बदनामी से डरना चाहिए, और 
उसी की की हुई तारीफ का आसरा भी देखना चाहिए, 
अन्य लोगों का नहीं । 
कृटा--बहुत ठीक । 
सुक०--इस शागिद को अपने गुरु के चतल्लाए नियस पर ही 
आहार, विहार, कसरत इत्यादि सब करना चाहिए; 
क्योंकि वह उसके ज्विये क्या उपयुक्त है यह खूब समझता 
है, दूसरां की आज्ञा उसे नहीं मानी चाहिए। क्यों 
ठीक है कि नहीं १ 
कृटोा--ठीक है । 
सुक०--अच्छा ते। अब यदि यह शागिद इस एक आदमी 
( अपने गुरु ) की आज्ञा न माने और अन्य लोगों की 
राय पर चलने लगे ते हानि उठायगा या नहीं ? 
कृटो--निस्संदेह हानि उठायगा | 
सुक०- अच्छा, किस प्रकार को द्वाति उठायगा १ किस त्तरह 
से इस हानि की ठोकर लगेगी ? 
कृटो--अपने 'शरीर ही पर उसे इस द्वानि की ठोकर त्गेगी 
अर्थात्‌ शरीर वेकास हो! जायगा | 
सुक०--तुमने ठीक कहा। अच्छा श्रव और विस्तार न करके 
यदि में थोड़े मे यह कहूँ कि सब बातें से यही नियम 
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लगता है, ते क्‍या ठीक नहीं ? इसलिये पाप पुण्य, पर्म्म 
अधर्म्स, ऊँच नीच, भ्ञा बुरा, जिन बातों का इस समय 
हम विचार करने बैठे हैं, इन बातों मे भी हमे क्या सब 
लोगों की राय माननी चाहिए और उनसे डरना चाहिए 
या हमें एक आदमी की राय माननी चाहिए जो इन 
विषयों का पंडित है ( यदि ऐसा पंडित मिल्ल जाय ) भर 
उससे डरना और शरमाना चाहिए ? क्योंकि यदि हम 
इस एक आदमी की श्राज्ञा या राय नहीं मानेंगे वे हमारा 
वह अंग बेकाम हो जायगा जो धर्म्म से उन्नत होता और 
अधम्मे से गिर जाता है । मेरा कहना ठीक है या नहीं ? 

कंटो - तुम बहुत उचित कहते हो । तुम्हारा कहना ठीक है। 

सुक०-- भ्रच्छा ते श्रव यदि नासमभ प्रादमियों की बात पर 
ध्यान देकर हम अपने उस झग को बेकाम कर दे' जो 
तंदुरुस्ती से श्रच्छा होता भर बीमारी से रद्दी हो जाता 
है, तो क्या फिर हमारा जीवन किसी काम का रह 
जायगा १ कटे अंग से जीना, मरने ही के तुल्य है। 

कृटा---बेशक । 

सुक०--वबैसे ही अपना धरम्मेरूपी अंग कदवाकर क्‍या जीना 
श्रच्छा है? क्या शरीर से बढ़कर विवेक नहीं है ? 

कटा--बेैशक बढ़कर है| * 

सुंक०--तब जनसाधारण के बहुत से लोग हमारे बारे में 
क्‍या क्या कहेंगे, इसकी परवाह क्यों करें ! हमें ते केवल 
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इसी. एक आदमी के कहने की परवाह करनी चाहिए जे 
धर्म्म अधस्मे को समझता है, और सर्वोपरि ते एक यह 
बात है कि 'सत्य विवेक' हमारे विषय में क्या कहता है, 
उसी की हमें परवाह करनी चाहिए | शुरू ही में तुमने 
गलती की जब इस सिद्धांत पर विचार करने की ठानी 
कि “आस लोगों की राय के मुताबिक धर्स्माधस्मे का 
विवेक करना चाहिए।” पर हाँ इतना ते में भी कह 
सकता हूँ कि “ध्राम लोग चाहें तो हमारी जान जरूर 
ले सकते हैं ७! 

कृटा--से। भी क्या कहना होगा ? वह ते सामने ही है| 

सुक०--वहुत ठीक कहा | पर भाई साहव, इन सब बातों का 
निचोड़ वही निकलेगा जे आज तक निकलता आया है। 
अच्छा, यह बतलाओ। कि हम लोगों की पहली जे! राय 
थी अर्थात्‌ “संसार में जीना ते नेकी से जीना, नहीं ते 
जीना नहीं” क्या वह राय अरब तक वैसी ही है या नहीं ? 

कृटा--वैसी ही है। 

सुक०--और नेकी से जीना, प्रतिष्ठा से जीना, धम्म॑पूर्व्यक 

, जीना, सबका अथे एक ही है या अंज्ञग अत्वग है ९ 

कृटो--एक ही है। 

सुक०--अच्छा ते अब इन्हीं सूत्रों से चलकर हमे जॉचना 
चाहिए कि एथेंसवासियों की श्राज्ञा बिना जेल से निकत्न 
भागना धर्स्स है या नहीं ? यदि हमारी जाँच से यह बात 
घु+ ९० 
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साबित हो गई कि भाग जाना धर्म है, तो भाग चूँगा | 
यदि विपरीत साबित हुआ ते यहीं रहूँगा। तुम जो 
स्री पुत्र, नेकनामी खुशनामी, घर गृहस्थी की बात कहते 
हो, मेरी समझ में यह बात हमारे उन्‍्हों दोस्तों की 
कल्पना है ( अर्थात्‌ झ्राम लोगों की ) जे भ्रदनी सी बात 
पर किसी के प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं और यदि 
सामथ्ये रखते होते ते पुत्र: जरा सी बात पर बिना सोचे- 
समझे उसे जिल्ला भी देते। पर भाई साहब, न्याय्य 
विवेक! जे। हमारा गुरु है--राह दिखानेवाला ऐ--हमें 
यही उपदेश देता है, कि हमें सिवाय उस बात के, 
जिसका जिक्र में अभी कर रहा था भर किसी बात पर 
ध्यान देना नहीं चाहिए। वह कौन सी बात है ? वही 
बात कि यदि भागने में सहायता देनेवाले आदमी को हम 
रुपया दें और धन्यवाद दे श्रौर खुद भी भागने मे बहादुरी 
दिखावें, ते क्या यह काम उचित और धर्म्म का कह- 
लावेगा ? या वास्तव में ऐसा करने से हमसे महान्‌ पाप 
और अधरम्म हो जायगा ? यदि यह साबित हुआ कि ऐसा 
करने से पाप और अधर्म्म होगा तब तो मौत क्या इससे 
भी बढ़कर यदि कोई आ्राफत आती है| तो आबे, हम यहाँसे 
इटेंगे नहीं श्र अपने धर्म्म से एक इंच भी डिंगेगे नहीं। 

कृटे--हाँ भाई सुकरात, तुम्हारा कहना है ते ठीक, पर झाखिर 
किया क्‍या जाय ९ 
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सुक०--किया क्‍या जाय, यही सोचने के लिये ते इतना 
विस्तार फैल्ञाया है। अरब यदि तुम मेरी बात काटकर 
झपनी बात साबित कर दो ते मैं मान जाऊँगा | यदि 
साबित न कर सके ते! अब बार बार, भाई साहब, मुस्े 
यह मत कहना कि एशथेंसवासियों की आँख मे धूल भोंक- 
कर भाग चले।। मेरी ते बड़ो इच्छा है कि तुम्हारी राय 
के मुताबिक काम करूँ, क्‍योंकि में यह नहीं चाहता कि 
तुम मुझे श्रांत समक्त बैठो। | खैर, ते! भ्रव यह बतल्ाओ 
कि शुरू में हमने जे सिद्धांत खापन किया है, उसे तुम 
मानते हो ? यदि मानते दे! ते उसी के अनुसार सेरे 
प्रश्नों के जवाब देने का यत्न करे! | 

कृटे--हाँ मानता हूँ, और उसी के मुताबिक जवाब देने को 
कोशिश भी करूँगा । 

सुक०--अच्छा यह बतलाओ कि दसे कभी भी जात बूककर 
अ्रधर्म नहीं करना चाहिए--या घुसा फिराकर, इस तरह 
से नहीं ते उस तरह से अधम्म कर लेना चाहिए ? या 
जैसा कि पहले भी कई बार तय हो चुका है, कभी किसी 
इालत मे भी अधस्म करना नेक या प्रतिज्ञा का काम नहीं 
है? क्या इन्हीं थोड़े से दिनों में हमारे पहले सिद्धांतों 
पर पानी फिर गया? हमारे वाल पक गए ते क्या हुआ, 
पहले हम लोग जब बड़े गंभीर ब्रनकर तके वितर्क किया 
करते थे, ते क्या यह सावित नही हो। जाया करता था 
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कि हमारी समझ बच्चों से कुछ, अ्रधिक बढ़कर नहीं 
है? क्याँयही बात असल मे सच है या नहीं, चाहे 
संसार के ज्ञोग माने' या न मान | यदि धर्म्म करते 
हुए किसी कारण से प्राणदंड की सजा मिल्ल जाय था 
उससे कोई हलकी ही सजा मिलते ते। क्या इसी कारण से 
अधम्से कर बैठना चाहिए ९ क्‍या अधरम्स करना हर हालत 
मे पाप हीं है श्रौर इससे ल्ज्जा नहीं उठानी पड़ती ? 

कृटा--निस्संदेह उठानी पड़ती है । 

सुक०--ते फिर तात्पय्ये यह निकल्ला कि हमें कभी भी किसी 
हात्षत में पाप नहीं करना चाहिए | 

कृटा--कभी नहीं 

सुक०--अ्रच्छा तो फिर क्या किसी आदमी की बुराई भी 
करनी चाहिए ९ |; 

कृटा--नहीं, मेरी समझ में तो नहीं क नी चाहिए 

सुक०--अच्छा ते। बुराई के बदले किसी से बु' ॥ई करना क्या 
उचित है, जैसा कि दुनिया करती है ९ 

कृटा--कदापि उचित नहीं है | 

सुक०--क्यांकि किसी की बुराई करनी और पाप फरना एक 
ही बात है। 

कटा--एक हो बात हे 

सुक०--तो तात्पय्ये यह निकला कि हमे बुर'ई के बदले बुराई 
नही करनी चाहिए, अथवा किसी आदमी का मुकसान 
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नहीं पहुँचाता चाहिए, चाहे उसने हमारे साथ कैसी हो 
बुराई क्यों न की हो श्रधवा कैसा हो नुकसान हमें क्‍यों 
न पाया हो । अच्छा, इस बात सें अ्रपनी राय खूब 
समझ बूफकर दे । वे समस्ते हाँ, हां करने से कोई लाभ 
नही है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि दुनिया में बिरते दी 
आदसी इस राय को मानेंगे, और जे लोग इस राय के 
पक्तपाती हैं और जे इसके विरुद्ध हैं, वे दोनों अवश्य हो 
एक दूसरे की राय से घृणा करेंगे। इसी लिये कहता हूँ 
कि मेरी राय मे राय मिलाने के पहले, तुमने खूब सोच 
विचार लिया है कि नहों ? अच्छा ते श्रव्र हम क्‍या इसी 
सूत्र से आरंभ करें भ्र्थात्‌ बुराई के बदले बुराई करके 
किसी से बदला नहीं लेना, और हमें मे। नुकलान पहुँचावे 
उसे नुकसान नहीं पहुँचाना १ अथवा तुम मेर सिद्धांव को 
नही मानते और अपनी अल्लग राय रखते हो? में ते झव 
तक इसी राय को मानता आया हूँ और अब भी समानता 
हूँ, पर तुम यदि न मानते हो। ते साफ-लाफ कह दे | 
यदि मानते हो ते फिर मेरी दूसरे नेबर की युक्ति सुने | 

कृटोा--मालता हुँ। तुम कहते चलो | 

सुक०--अच्छा ते मेरी दूसरी युक्ति यह है, या -यों कहे कि 
मेश दूसरा प्रश्न यों है कि किसी आदमी को अपने 
यथाथे निश्चित किए हुए सिर्दधात के अनुसार चलना 
चाहिए या उसके विरुद्ध चलना चाहिए ९ 
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कृटा--नहीं, विरुद्ध नहीं चलना चाहिए । 

सुक०--अच्छा ते श्रव जरा सोचे।। देखे, यदि में बिना 
रियासत भी अबुसति के भाग जाएँ ते| क्या में उन लोगों 
को किसी प्रकार की हानि ते। नहीं पहुँचा बैदूँगा जिन्हें 
हानि पहुँचाना मुझे कदापि उचित नही है ? इससे क्या 
अपने निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार काम करने- 
वाज्ञा 5हरूँगा या नहीं ? 

कृटो--मैं कया जवाब दूँ। तुम्हारी बात ठोक समझता 
ही नहीं । । 

सुक०-भ्रच्छा ते भ्रब दूसरी तरह से समभाता हैं | 
मान लो कि देश का कानून भर राज्यसंथा ( प्रजा- 
तंत्र राज्य की संस्था ), ठीक उसी समय जब में भागने को 
तैयारी कर रहा हूँ, श्राकर मुझसे यह प्रश्न पूछे कि 
“कहे जी सुकरात, तुम्हारे मन में क्या है ? भागने की 
कोशिश करके तुमने जे हमको ( जहाँ ,तक जो अंश 
हमारा तुमसे है, उस अंश को ) नाश करने ( कानून 
को नष्ट करने ) की ठानी है, भर सारे शह्दर का बदनाम 
करने की सोची है, इससे तुम्हारा क्या तासय्व है ! 
तुम समभते हो कि क्या ऐसी रियासत टिक सकेगी, 
और नाश नहीं हो जायगी, जहाँ के कानून का फैसला 
कोई चीज नहीं समक्ता जाता, और जे चाहे से भ्रादमी 
इसकी कुछ परवाह न कर मनमानी करता है” ? भाई 
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कटो, यदि कानून आकर मुक्तधे ऐसा प्रश्न करे ते मैं उसे 
क्या जबाब दूँगा ? कानून के फैसले को सर्वोपरि 
समझने के पत्त में काई अच्छा वकील मुझसे बहुत कुछ 
कह सकता है। यदि कोई मुझसे इस प्रकार का प्रश्न 
पूछे ते। क्या मैं यह जवाब दूँगा कि दिखे जी, कानूच 
ने--रियासत ने--मुझे तुकसान पहुँचाया है, इसने मेरे 
मुकदमे का फैसला धन्यायपूव्यंक किया है, इसलिये मैं भी 
इसे नुकसान पहुँचाऊँगा।? क्यों क्या ऐसा जवाब मैं दूँ गा ९ 
कृटो--हाँ, यह जवाब देने मे हज॑ ही क्या है ( 
सुक०--हज है। सुने । हमारे इस जवाब को सुनकर यदि 
कानून यह कहदे “क्यों भाई, हमारे तुम्हारे बीच क्या यही 
तय हुआ था १ क्‍या तुम यह नहीं मान चुके थे कि 
चाहे किसी प्रकार का फैसज्ञा मैं तुम्हारे लिये क्‍यों न करूँ, 
तुम उसे मानकर चलोगे” ? यदि कानून का यह प्रत्यु- 
त्तर सुनकर हमे कुछ ताज्जुब हो ते! वह फिर कह सकता 
है “हमारी बात सुनकर ताज्जुब क्‍या करते हे ? अच्छा 
हम जे। पूछते हैं, उसका जवाब ते दे, क्योंकि तुम बहुत 
लोगों से जवाब सवाल किया करते हो। अच्छा यह 
बतलाओ कि हसारे या इस नगर के विरुद्ध तुम्हें क्‍या 
शिकायत है जे! तुमने हम दोनों को! नाश करने की ठानी 
है ? हम क्या तुम्हारे माता-पिता की जगह नहीं हैं ? 
हमी में से तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को! ग्रहण कर 
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तुमका उत्पन्न किया है। क्या विवाह के कानून के बारे 
' में तुम्हें कुछ शिकायत है ९” कानून के इस प्रश्न के 
उत्तर में मैं कहँगा कि 'नहीं, कोई शिकायत नहीं है । 
तब कानून फिर पूछेगा “अच्छा तो क्‍या हमारी किसी 
धारा में कोई दोष है जे। बच्चों को ल्ालन-पालन और 
शिज्षा देने से संबंध रखता है? हमने क्‍या तुम्हारे पिता 
द्वारा तुम्हें जे कसरत और संगीत इत्यादि की शिक्षा 
दिल्लाई ते क्या बड़ा बुरा किया १” मैं यही जवाब दूंगा 
कि “बुरा नहीं, भ्रच्छा ही किया है?! | तब कानून पुनः 
कहेगां कि “अच्छा जब तुम हमारे द्वारा संसार मे भराए, 
पालपोसकर बड़े किए गए, शिक्षा पाई ते श्रव शुरू ही 
में'इस बात से क्योंकर इंकार कर सकते हो कि तुम 
हमारे गुज्ञाम ( दास ) नहीं दे ? तुम्हीं क्‍यों तुम्हारे 
पहले, तुम्हारे बाप, दादा सभी हमारे दास थे। जब 
यह बात ठहरी तब तुम क्या हमसे बराबरी का दावा 
कर सकते हो ? हम यदि तुम पर कुछ कर दें ते क्या 
तुम हमसे इसका बदल्ला लेने खड़े होगे ? यदि तुम्हारे 
पिता होते अथवा तुम किसी के शुक्ञाम होते ते कया तुम 
* अपने पिता या अपने मालिक की बराबरी का दावा कर 
सकते थे ! ये लोग तुम्हे मार देते या गाल्ली गुफा दे 
बैठते ते क्या इसके बदले तुम भी इन्हें मारते और गाली 
देते ? या ध्रौर किसी प्रकार से तुमसे बुरा बर्ताव कर 
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बैठते ते क्या तुम भी इनसे बुराई करने पर कमर कस 
लेते और बुराई का बदला बुराई ८ दते ? क्या तुस्हें 
ऐसा करने का अधिकार है ? वैसे ही कया अपने देश 
औए कानून के विरुद्ध तुम्हें बदला लेने का अधिकार है ९ 
हम यदि तुम्हें नष्ट करने की चेष्टा करे ( ऐसा करना 
उचित जानकर ) ते। क्या तुम भी हम लोगों ( अपने देश 
और कानून ) के नाश करने के लिये तत्पर हा। जाओगे ? 
और फिर यह दावा करेगे कि तुम उचित कास कर रहे 
हो, जब कि तुम रात दिन धम्मे-पृष्वेक काम करने की 
इतनी डीग हॉका करते हे।। तुम कया ऐसे अनोखे 
बुद्धिमान हो गए हो कि तुम्हें यह नहीं सूझता कि 
तुम्हारा देश तुम्हारे शरीर की अपक्षा कहीं बढ़कर श्रेष्ठ 
और प्रभावशाल्ली तथा पविन्न श्र पूजनीय है? देवी 
देवता तथा सारे पंडित लोग इसे ऐसा ही समझते हैं। 
इसकी समानता तुम्हारे माता-पिता ते क्या तुम्हारे सात 
पुरखे सी नहीं कर सकते ' इस“ लये तुम्हारा कर्तव्य है 
कि तुम इस देश ओर कानून के आगे सिर कुकाओ। 
जैसे जब तुम्हारे पिता नाराज होते हैं और तुम सिर 
कुक्कर उनके सामने जाते हो। उससे भी अधिक नम्र 
होकर, सिर क्ुक्ाकर, इसके सामने आना चाहिए और 
इसकी झाज्ञा को शिरोधाय्ये करना चाहिए। चाह यह 
तुम्हें चाचुक खाने की सजा दे या केदखाने मे वंद करे या 
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लड़ने मरने के लिये रणभूमि में भेज दे, तुम्हें बिलकुल 
इंकार हो नहीं सकता। यह ते तुम्हारा निश्चित 
कत्तव्य है। तुम्हें ढीले पड़ना, पीछे हटना या श्रपनी 
जगह से माग जाना कदापि उचित नहीं | युद्धकत्र में, 
न्‍्यायाज्ञय के सामने या और कहीं भी, तुस्हें अपने देश 
और कानून की आज्ञा मानना आवश्यक है। आशा 
मानो, नहीं ते उन्हें मनवा दे! कि “उनकी आज्ञा न्‍्याय- 
विरुद्ध है ।” दूसरा कोई चारा नहीं है। अपने भाता- 
पिता के विरुद्ध हाथ उठाना या बल्ल प्रयोग करना नितांव 
अनुचित और भगवान्‌ की इच्छा के विरुद्ध है। जब 
माता पिता के प्रति ऐसा है ते। क्या अ्रपने देश भर कादून 
के विरुद्ध, जो इनसे भी बड़े साबित हो! चुके हैं, ऐसा 
अपकर्म करना चाहिए ? देखे! भाई झटे।, यदि कानून 
मनुष्य बनकर मुझसे यह बात पूछे ते मैं क्या जवाब 
दूँगा? मुझे क्‍या यह कहना नहीं पड़ेगा कि है] 
कानून महाशय ! आपका कहना अक्तरश. सत्य है! ९ 

कृटा--हॉ. यही कहना पड़ेगा । 

सुक०--और भी वह मुझसे कह सकता है कि “देखो भागने 
की कोशिश करके तुम हमें नष्ट करमे पर कमर कंस रहे 
हो, जिसका प्रमाण यह है--हमने तुम्हे दुनिया का मुँह 
दिखाया, पाल्-पोसकर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया पर 
अन्य तगरवासियों की तरद्द हमारे पास जो छुछ न्यामर्तें 
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थीं, सभी तुम्हें दीं। सभी का यथायोग्य हिस्सा तुमने 
पाया है। इसके सिवाय यह भी हम सरे बाजार डंके 
की चोट कहते हैं, कि जिसका जी चाहे एथेंस छोड़कर 
गठरी मोटरी बॉवकर अन्यत्र चल्ला जाय । इसमें किसी 
को मनाही नहीं है, क्योंकि बालिग होने पर इर एक 
आदमी देश की रीति नीति और कानूच से परिचित हो 
ही जाता है। उस समय उसे यदि यहाँ के कानून न 
रुचें ते! उसे कोई मना करनेवाला नहीं है। अपना माल 
मता लेकर चाहे जहाँ चल्ला जाय | एथेंस देश के किसी 
उपतिवेश या किसी अन्य देश में चाहे जहाँ जाय, उसे 
कोई पूछनेबाला नहीं । क्योंकि यह सब जान-बूफकर जो 
लोग यही रह जाते हैं और इसी देश का सदा के लिये 
अपना घर बना लेते हैं और यहाँ की अदालत और 
कानून की कारवाइयों के अधीन रहने में कोई अड़चन 
नहीं समझते, ते इससे हम यह नतीजा जरूर निकालेगे 
कि उन छोगो ने हमारे अधीन--हसारी सत्ता और आज्ञा 
के अधीन--रहना खींकार किया है और इनमे से जो 
कोई हमारी आज्ञा भंग करता है वह एक नहीं, तीनगुत्े 
पाप का भागी होता है। एक ते वह 'हमारी---अपने 
माता-पिता की---आज्ञा उल्लंघन करता है, दूसरे हमने 
उसे इतने दिनों तक पाल-पोखकर बडा किया, से हमारी 
अबज्ञा करता है, श्रैर तीसरे हमारी आज्ञा सावना 
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खीकार करके. प्रतिज्ञा-मंग करता है। हमने उसे कुछ 
जबरदस्ती अपनी आज्ञा नहीं मनवाई थी। उसे इस 
बात का भी श्रवसर दे दिया था कि या तो वह हमारी 
आज्ञा माने या हमें मनवा दे कि हम गलती पर हैं, पर 
उसने दे में से एक बात भी नहीं की।” देखे भाई 
कुटो,! यदि तुम्हारी सल्लाह मान लों ते हम लोगों को 
इन अपराधों का शिकार द्वोना पड़ेगा। साधारण एशथेंस- 
चासियों की अपेक्षा हम पर इन जु्मों का वो और भी 
अधिक होगा, यदि हम पूछें कि क्यों ऐसा क्यों होगा ?? 
ते कानून महाशय कहेंगे--और उनका यह कहना अलु- 
चित न होगा--कि “इसलिये कि तुम हमारे साथ प्रतिज्ञा- 
बद्ध हो चुके हो।॥ हमारी इस बात का और भी पुष्ट 
प्रमाण मैजूद है कि तुम हमसे और इस नगरी से ,खूब 
संतुष्ट थे, नही ते यहीं घर-बार का पसताराक्‍्यों फैल्ञाते ९ 
दूसरे एथेंसवासियों की अपेक्षा तुम भ्रधिक संदुष्ट थे-- 
यह इसी बात से प्रगट हो रहा है कि मेले तमाशे से, 
सिवाय एक बार के तुम कभी भो घर से बाहर नहीं गए 
और सिवाय युद्ध-यात्रा के कभो विदेश-अ्रमण को भी छुम 

.' नहीं निकले; दूसरे नाना प्रकार के देश-देशांतर और नए 
नए आइन कानून के देखने की तुम्हें चाह हुई ही नहीं | 

तुम ते केवल हमसे मर हमारी नगरी से ही राजी रहे । 

यहाँ तक तुमने हमे अच्छा समझता कि हमारे शासन में 
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रहता पसंद किया; यहाँ तक इसे पसंद किया कि इसी 
शासन के भ्रधीन रहकर संतान तक उत्पन्न की। और 
भी एक बात है। तुम चाहते ते अपने लिये देश-निकाले 
की सजा भी माँग सकते थे और उस समय यह कास 
राज्य की अनुमति से हो जाता जो तुम अब उसके बिना 
किया चाहते हे! । तुमने कहा कि हम देशनिवांसन से 
प्राशदंड को अच्छा समभते हैं और मरने का तुमने बड़ा 
गारव बखान किया। अब तुम्हे लज्ञा नहीं आती जे 
भरी सभा से ऐसा कहकर कायरों का सा काम करने पर 
उतारू हुए हो; श्रौर कानून की प्रतिष्ठा कुछ भी ही करते, 
उल॒टे उसे नष्ट करने पर उद्यत हुए हो। तुम्हारी दशा इस 

समय ठीक एक अभागे दास की तरह है जे अपने स्वामी 
से किए हुए करार और शपथ को भंग कर भागने को 
तैयार हो । पहले, हमे यह जवाब दे! कि हमारा यह 
कहना यथाथे है कि नही कि वास्तव से तुमने हमारे शासत 
के अधीन रहना स्वीकार किया है--केवल बातें से नहीं-- 
अपने कामे से इस करार को पका कर दिया है ९? 

क्यों भाई कूटो, कानून देव के इस प्रश्न का हम क्‍या उत्तर 
देंगे? क्या स्वीकार न करें कि हा, हमने करार किया है? 

कृटो--स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
सुक०--ते! क्या फिर कानून नही कहेगा कि “क्या तुम उस 
करार को--प्रतिज्ञा को--भंग नही कर रहे हे! ? क्या 
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तुमले किसी ने जबरदस्ती या फुसलाकर यह करार कर- 
वाया था ? क्‍या हड़बड़ी में तुमने यह प्रतिज्ञा कर डाली 
थी तुम्हें तो सत्तर बरस का दीघ अवकाश मिल्ला था, 
इस बीच में तुम्हें यदि यह करारनामा अनुचित मालूम 
पड़ता या तुम हमसे श्रसंतुष्ट होते तो चाहे जहाँ जी 
चाहता चल्ले जाते, पर तुम्हें कोई देश भी अ्रच्छा नलगा । 
लेसी्ीमन, या क्रीट कहीं भी तुम नहीं गए, यद्यपि तुम्हें 
कहने की सनक थी कि इन देशों की शासन-प्रधाल्री बड़ी 
अच्छी है। तुम न किसी और रियासत में गए, हेरेन 
या बारबेरी तुन्हें कोई भी अच्छा न लगा । अंधे, छँगड़े, 
लूले और अपाहिजें से भी कम तुम एथेंस के बाहर गए 
होगे, जिससे साफ प्रगट हो रहा है कि औरों की भ्रपेत्षा 
तुम हमसे कहीं श्रधिक संवृष्ट थे, हमसे--इसी नगरी 
और यहाँ के कानून से--क््योंकि बिना कानून की नगरी 
से कौन संतुष्ट हो सकता है ? यदि तुम हमारी बात 
मानोगे झऔर ठुम क्यों न मानेगे--ते एथेंस से भाग- 
कर जगतू में अपनी हँसी मत कराओ, क्योंकि जरा 
सोच देखे । इस करारनामे को भंग करके तुम अपने 
था अपने हितू बांधवों की क्या भत्ताई कर लोगे ! 
तुम्हारे भागने से, तुम्हारे बांपवों को भी देश-निवांसन 
इत्यादि दंड के जोखिम मे सिर देना पड़ेगा। उनकी 
जायदाद की जब्ती भी हो सकती है और वे कैदल्ाने की 
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हुवा भी खा सकते हैं। तुम ते आख-पास के किसी 
नगर में--थीबीस या मीगार मे--चल्षे जाओगे; क्योंकि 
तुम उनकी शासन-प्रणाल्षी को अच्छा समझते हो; पर 
देखे सुकरात, इन प्रजातंत्र रियासतों मे तुम्हारा जाना 
एक बला के समान होगा, क्‍योंकि जिन्हें कुछ भी अपने 
नगर की परवाह होगी वे तुम्हारी तरफ माचके से होकर 
देखेंगे और तुम्हें कानून का तेडनेवाला समझेंगे । फिर 
ते यहाँ के जजां की राय और भी पुष्ट हो! जायगी 
और साफ प्रगट हो जायगा कि उनका फैसला गल्लत न 
था, क्योंकि जे कानून को तेडने मे न हिचके उसे नादान 
युवकों का बिगाड़ते क्या देर लगती है ? इस हालत मे 
तुम क्‍या करागे ? क्‍या सारी अच्छी शासन्-प्रणात्ञी- 
वाल्ली नगरी और सुसभ्य झ्रादमियों का संग छोड़ देगे ९ 
क्यों ऐसी जिदगी क्या काबिल जीने के होगी ९ अथवा 
सुसभ्य आदमियों से मिलकर बातचीत करोगे ? किस 
विषय पर बातचीत---उन्हीं विषयों पर जिन पर यहाॉँ 
करते थे। वही धम्मे अधस्मे, न्याय अन्याय, नियम 
अतनियम इन्हीं सब उपयोगी बातें पर तर्क वितके करोगे। 
पर कान सा ऊँह लेकर इन वातें को जबान से निकाज्ोगे ९ 
क्‍या लज्ञा नहीं आवेगी ? शायद यहा से पुत्र: भाग- 
कर तुम्हें कटा के सित्रों के पास धेसली जाना पड़ा, जहाँ 
के राज्य की कोई व्यवस्था नही है, जहाँ खूब अधेर चल्लता 
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है, प्रार वहां के निवासी भी तुम्हारे भागने की कहानी 
को हँसी दिल्लगी करते हुए सुनंगे। शायद किसी किसान 
का वेष बदलकर और चेहरे पर कालिख पोतकर तुम 
निकल्न भागागे, और अपनी आत्म-कहानी उन्हें सुनाओगे। 
इस कहानी को सुनकर शायद कोई यह भी कह बैठे 
क्यों जी सुकरात | तुम ते बूढ़े हुए, सत्तर बरस के 
करीब उमर हा गई, तुम्हे जीने की बडी हबस मालूम 
पड़ती है, जे। इतने भारी कानून को तोड़ करके यहाँ भाग 
आए | शायद कोई यह मी आव जा कसे ते क्या होगा ९ 
उस समय क्या चुल्लू भर पानी मे ड्रब मरने का समय 
नहीं भ्रा जायगा ? तुम्हारी जिंदगी सब लोगों की खुशा- 
मद और मुसाहिबी मे बीव जायगी | थीसली मे पड़े-पड़े 
केवल हुवा पूढ़ी उड़ाना, मानों सै्ञ सपाटा करने वहाँ 
गए हो, पर भाई साहब ! वह धम्मे अधम्से, न्याय 
अन्याय की लंबा लंबी डीगें जो तुम यहाँ मारा करते 
थे, उनका क्या होगा ? शायद शअ्रपने बच्चो की शिक्षा 

के लिये तुम अपनी जिंदगी बचना मुनासिब समभते हो. 
ते क्या अ'ने बच्चों को धीसली हे जाओगे श्रौर वही 
उन्हे लिखाओ पढाओगे ? क्‍या उनसे उनका देश छुड़ा 
देंगे ? मान ले कि यदि तुमने उनसे एथेंस नभी 
छुड़ाया ते क्या तुम्हारे जीते रहने से उनकी शिक्षा ओर 
अच्छी हो सकंगी ? हॉ ! क्यों नहीं। तुम्हारे दोस्त 
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सब इनकी खबरदारी करेंगे ? अच्छा ते! क्या. थोसल्ो 
की यात्रा करोगे तभी तुम्हारे दोस्त इन बच्चों की खबरदारी 
“करेंगे और खर्ग की यात्रा करोगे तो खबरदारो नहीं 
करेगे ९ यदि वे तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं तो तब भी तुम्हारे 
बच्चो की खबरदारी करेगे। फिर क्‍यों ऐसा करते हो ९ 
नहीं, यह सब किसी काम की बात नहीं है। हमारा 
कहना मानो । हमने तुम्हे बच्चे से पाल-पोसकर इतना 
बड़ा किया, हमारी सत्लाह मान जाओ। न्याय और 
धर्म के आगे, बाल-बच्चे, घर-गृहस्थो, अपनी जान तक 
की परवाह मत करो; क्योंकि तुम्हे परलोक में भी एक 
अदालत के सामने जाना पड़ेगा । फिर वहाँ क्या मुँह 
लेकर अपनी सफाई का बयान दोगे ? यह ते बात 
साफ जाहिर है कि तुम्हारे इस काम करने से न ते 
तुम्हारा घम्मे या पुण्य बढ़ेगा, न तुम्हारे मित्रो को और 
न मरने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी। इस समय ते 
केवल इतना ही है कि तुम पर अत्याचार हुआ है--कानून 
द्वारा नहीं--मलुष्यों द्वारा अत्याचार हुआ है। अ्रव 
यदि तुस इसके बदले हम पर--कानूत पर--पअ्रत्याचार 
कर बैठे और इस तरह बेहया वनकर घुराई के बदलते 
बुराई करने पर कमर कस लो ओर उन्हे अर्थात्‌ खय्य 
अपने मित्रों, अपने स्वदेश और कानून को हानि पहुँचा 
दे! और भाग जाओ! ते। जब तक तुम जीओगे, हम तुमसे 
छु--११ 
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चिढ़े रहेंगे कौर मरने के बाद हमारे दूसरे भाई साहब-- 
परलोक के कानून --भी तुम्हें दुतकारते ही रहेंगे क्योंकि 
उन्हें मालूम ते रहेहीगा कि तुमने मत्येज्ञोक में उन्तके 
भाई--सांसारिक कानून--क्ो नष्ट करने में कोई कसर 
उठा नहीं रखी थी | इसलिये पुनः कहते हैं कि “हमारा 
कहना मान जाओ शर कटे के बहकाने मे मत झाझे ।?? 
सुना भाई कटो ! कानून का व्याख्यान | | मुझे कानून 
देव का यह व्याख्यान स्पष्ट सुनाई दे रहा है--सरखती 
देवी की वीणा की तरह यह मकर मेरे कानों मे गून 
रही है और इस मकार के आगे श्रौर कोई शब्द सुनाई 
ही नहीं देता। इस भांकार से मेरे रोम रोम में न्याय 
और धर्म्म पर दृढ़ रहने का उत्साह समा रहा है श्रौर 
इस महाशब्द के सामने तुम्हारी बातें नक्कारखाने में तूती 
की आवाज हैं। कुछ फल निकलने का नहीं। घाहे 
और भी चेष्टा कर देखे । 

कझटो--मुझूमे ते श्रव भार कुछ कहने की शक्ति नहीं है । 

सुक०--तब चुप रहे । जो होता है द्वोने दो । भगवाव्‌ को 
इच्छा यों ही है | 


छठा अध्याय 


सुकरात की स्वर्ग-यात्रा 

सुकरात की मृत्यु के बाद उसके शिष्य और मित्रगण जत्र 

एक जगह इकट्ठ हुए तब उनसे इस प्रकार की बातचीत हुई थी । 

इन शिष्यों में फीडे।, इशीकृटस, शिवी, शिमी, अपोले|देरस, 

कूटो इत्यादि मुख्य थे । 

इशीक्षटस--क्यें भाई फीडे ! तुम क्या उस दिन, जब सुक- 
रात ने विषपात किया था, खुद बंदी-गृह मे उपस्ित थे 
या और किसी से उनके अत समय की कहानी सुनी है ९ 

फीडे---मैं खुद वहाँ मैजूद था | 

इशीक्षट्स---तव ते। तुमने उस समय के गुरुजी के वाक्यों को 
कानों से सुना और उनके अत समय का कृत्य आँखों से 
देखा होगा। क्‍या भ्रच्छा हो, यदि तुम्त वे सब बाते" 
आद्योपांत वर्णत कर दे; क्योंकि इन दिनों हम लोगों से 
एथेस को ते! कोई बहुत आता जाता है हो नहीं, दूसरे 
बहुत दिलों से कोई परदेशी भी यहाँ नहीं आया जिसकी 
जानी इन सब बातों का व्यारेवार हाल मालूम होता। 
हमे केवल इतना ही पता लगा है कि उन्हेंने विषपान कर 
प्राण त्याग किया । इसके सिवाय और कुछ हाल मालुम 
नहीं हुआ | 
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फीडो--ते क्या मुकदमे वगैर: का कुछ हाल भी तुम ल्ञोगों ने 
नही सुना ( 

इशी०-- हाँ, उसकी खबर ते! सुनी थी, पर इस बात का हम 
लोगों को बड़ा ताज्जुब है कि मुकदमा हो जाने के बाद 
गुरुजी इतने दिनों तक जीते क्योंकर रहे ? 

फीडा--एक घटना के कारण | वह यह थी कि “एथेंसवासी 
हर सात देलोस का जो जहाज भेजा करते हैं, उसकी 
प्रतिष्ठा ( पृजा ) मुकद्दसे के पहले दिन हुई थी । 

इशी०--यह कैसा जहाज होता है ९ 

फीडो--तुस नहीं जानते ? इसकी कथा एथेंसवासी यों कहते 
हैं कि इसी जहाज में थीसीयस सात कुमारों श्रौर सात 
कुमारियों का क्रौट देश मे ले गया था श्र यों उसने 
अपनी और उत्तकी प्राण-रक्षा की थी। उसी दिन से 
एथसवासियों ने यह मनोती मानी थी कि यदि ये ज्ञोग 
बच जॉयगे ते प्रति बष देलोस की देवी को पूजा भेजी 
जायगी!। तब से आज तक हर सात इस जहाज की प्रतिष्ठा 
इत्यादि करके देवी के अथे पूजा भेजी जाती है। जब तक 
यह जहाज देवी का प्रसाद लेकर लौट नहीं आता तब 
तक कोई जघन्य काय्ये का प्रत्ुष्टान नगर में नहीं होने 
पाता और इसी अथे यदि इस बीच मे किसी को प्राण- 
दंड की श्राज्ञा हो जाती है ते जहाज के वापस आने तक 
उस अपराधी की हटा नहीं की जाती । कभी कभी ते 
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वायु के विमुख हो जाने से जहाज के वापस श्राने में 
बहुत देर लग जाती है। जिस दिन से जहाज को 
सेहरा पहनाया जाता है, उसी दिन से उत्सव के दिन 
का प्रारंग समस्या जाता है। अब की बार गुरुजी 
के मुकदमे के एक दिन पहले हो जहाज को सेहरा 
पहनाया गया था । इसी त्िये इतने दिनों तक उन्हें 
बंदीयूह मे रहना पड़ा । 

इशी०--ते तुम हम लोगों के! केवल उनकी सृत्यु-ऋहानी सुना 
दे।। मरते समय उन्हेंने क्या क्या कहा और कान 
कौन से कृयय किए ? इस समय उनके पास कान कौन 
था ! अफसरों ने उनके पास किसी का जाने दिया या 
नहीं ? मरते समय वे अकेले थे, या उनके पास कोई 
था ? यह सब सविस्तर वतलाओ । 

फीडो--नहीं जी, उस समय उनके पास कई आदमी थे । 

इशी ०--देखे भाई, इस समय यदि तुम्हे और कुछ काम न 
हो तो आदि से अंत तक सारी बात का वर्णन कर डाल्लो | 
हम लोगों फो सुनने की बड़ो उत्कंठा है । 

फीडे--कास श्र क्‍या है ! मुझसे जहाँ तक बच पड़ेगा, 
तुम ज्ञोगो को सब सुनाऊँगा। मुझे ते खुद इसमें बड़ा 
आनंद आता है। सुकरात की बाते' करते हुए में आनेद- 
सागर में उतराने क्गवा हूँ। उनकी बाते' याद आते ही 
मुझे रोमांच होने लगता है । 
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इशी०--हम लोगों का भी ऐसा हो श्रद्धालु श्रोता समझे | 
पर भाई साहब, आपको व्योरेवार सब हालत ज्यों का त्यों 
सुनाना पड़ेगा। ह 
फीडो--क्या कहूँ, उस दिन की सेरे दिल की हाज्ञत। दिल्ल 
की एक अजीब हाज्ञत हो गई थी। मुझे यह भान ही 
नहीं होता था कि आज मेरे एक परम मित्र के देदांत का 
दिन है; करुणा ने मुझे अभिभूत नहीं किया, क्योंकि जब 
' तब मैं सुकरात की तरफ देखता ते उन्हें शात और प्रस॒न्न- 
वदन पाता । भय का लवलेश भी न था। ऐसी निर्भ- 
यता और ऐसी शांति से ते मैंने आज तक किसी को 
मरते देखा ही नहीं। उनकी इस स्थिति को देखकर 
मुझे पूरा निश्चय हो गया कि खर्ग का द्वार उनके लिये 
खुला है श्रार देवताओं की सभा में वे आसन पाने योग्य 
हैं। इसलिये उस मौके पर करुणा के वदले हम लोग 
प्रतिष्ठा और विस्मय की दृष्टि से गुरुजी फो देख रहे थे, 
और खूबी यह थी कि यद्यपि दशन विज्ञान की चर्चा हो 
रही थी, पर सदा की तरह इस मौके पर इस चचा से हम. 
लोगो का मन प्रफुल्लित नहीं होता थधा। जब कुछ 
दशेन श्र ज्ञान की बातो का रस आने त्वगता तब तुरंत 
ही गुरुजी की आसन्न मृत्यु की याद आ जाती श्र वह 
पानंद दु:ख मे बदल जाता था। दिल्ल की एक भ्रजीब हाल्मत 
थी। हम लोग एक आँख से हँसते श्रार दूसरी से रो 
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देते थे. विशेषकर हममें से एक महाशय अपोलेदेरस 
ने ते बारी बारी से रोकर और हँसकर भ्रजीब ही कैफि- 
यत दिखलाई । वह जरा भी अपने को वश में नहीं रख 
सका था, भ्रौर वार वार बालकों की तरह रुदन करने 
लगता था | हम लोगों का कलेजा भी टूक टूक हो रहा 
था, पर ज्यों वों कर अपने को संभाल जाते थे । 

इशी०--वहाँ कौन कौन था ९ 

फीडे--एथेसवासियों में से ते अपोल्लोदोरस, ऋूटो वेज्लस, 
उसका बाप झटों, हरमेजीनिस, इपीगीनस, अश्वनी और 
अतस्थानी थे और परदेशियों में शतसय्या, और मीना- 
क्ञोनी थे तथा और भी कई एथेसवासी लोग थे | प्लेटो 
शायद बीमार होने के कारण नहीं श्रा सका था | 

इशी ०--परदेशियों मे और भी कोई था ९ 

फीडे--हाँ, थीब्री नगरी का शीसी, शिवी और फइडोनडा 
ओर सिगारा नगरी का युकलेदिस और तर्पसन भी 
मौजूद था । 

इशी०--क्यों अरस्तीपस और क्लियो ब्रोटस में से कोई 
नहीं था १ 

फीडो--नही, इनमें से ते कोई नहीं था, सुना है कि वे लोग 
अगीना में हैं| 


इशी०--झर भी कोई था 
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फीडो--नही, और कोई नही था | 

इशी०--अच्छा अब क्या बातचोत हुईं से सुनाओ । 

फीडेो--निस्संदेह | मैं आदि से अंत तक सारी कथा सुनाए 
देता हूँ। मुक्षदमेवाले दिन ते गुरुजी से अदात्नत मे 
मे'ट हुईं थी। बंदीग्ृह भी इसके पास ही था। से। जब 
वे वंदीगृह मे भेज दिए गए, तो हम लोग भी उनसे 
मिल्नने भीतर गए थे। प्रातःकाल वंदीग्ृह का द्वार 
खुलने के पहले हो हम छोग वहाँ पहुँच जाया करते 
थे, श्रौेर जब तक फाटक नही खुलता था, बाहर खड़े 
खड़े बातचीत किया करते थे । फाटक खुलने पर 
हम लोग उनके पास जाते और दिन भर उन्हीं के पास 
रहते थे । पर जिस दिन उन्होने महाप्रयाण किया उस 
रेज हम लोग जरा तड़के ही वहाँ जा पहुँचे थे, क्योंकि 
हम लोगों का पता लग जुका था कि दिल्लोस देवीवाल्ला 
जहाज आ चुका है। इसलिये जहाँ तक हे सका, उस 
रोज खूब तड़के ही वंदीगृह मे पहुँच गए। रोज तो 
द्वारपाल हम लोगो को फारन भीतर ले लेता था, पर 
इस दिन उसने स्वयं वाहर आकर हम लोगो को थोड़ी 
देर तक ठहरा रखा और कहा कि जब तक हम न 
बुलावे, आपसेसे कोई भीतर न आवबे; क्‍योंकि इस 
समय राज्यकर्मचारी सुकरात की हथकड़ी-बेड़ियाँ खाल 
रहे हैं श्रौर उसके प्रायदंड की तैयारी का श्रादेश दे 
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रहे हैं / थोड़ो ही देर में द्वारपाल महाशय ने हम 
कछ्ोगों को भीतर वुज्ञा लिया। तुरंत ही शुरुजी की 
हथकड़ी-बेड़ियां खेल्ली गई थी और जनथीपी उनको 
खी अपने बच्चे को गोद में लिए उनके पास बैठी थी । 
जनथीपी हम लोगों का देखते ही चिन्ना-कर रो उठी, 
कर जैसा कि औरतें का दस्तूर है, विज्ञाप कर कहने 
लगी "लो, खामीजी, अपने देस्तो से आखिरी मुलाकात 
कर लो |” गुरुजी ने छूटो की ओर देखकर कहा-- 
* कटे! | इसे घर पहुँचा आओ। |” अर, झटो के कुछ 
सेवक उसे घर ले गए। वह रास्ते भर रोत्ी और छाती 
पीटती गई, पर गुरुजी उसी प्रकार से शांतसूर्ति बैठे हुए, 
पैर मोड़कर पैर पर हाथ फेर रहे थे। ढॉगों पर हाथ 
फेरते हुए वे कहने लगे “दुनिया में सुख भी क्‍या ही 
विचित्न वस्तु है। इसका भ्रपने विरोधी दुःख से भी 
देखे कैसा घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि दोनो एक संग नहों 
आते, पर जे आदमी एक का पीछा करके उसे प्राप्त 
करता है ते दूसरा सी उसके साथ ही साथ खिंचा चला 
आता है, मानों दोनों को किसी ने एक डोरे में जोड़ 
दिया हो । मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि 
हितापदेश (इंसाप) के रचनेवाले ने यह बात लक्ष्य की 
होती ते इस आशय का अवश्य एक किस्सा बना. डाहा 
होवा कि एक समय इन देनें (दुःख और सुख ) 
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को श्रापस सें भगड़ते देखकर, परमात्मा ने दोनों में मेल 
कराना चाहा, पर इन दोनों ने भगवान्‌ की बात नही मानी 
ते भगवान्‌ ने उन दोने की दुम एक साथ बॉघ दी कि 
जहाँ एक जाय वहाँ दूसरा भी घसिटता हुआ चल्षा 
आवे। क्योंकि जब एक आता है तब दूसरा अवश्य ही 
उसके पीछे आरा मैजूद होता है / इस समय मेरी भी 
वही हालत हुई है। जंजीरों से जकड़े रहने के कारण 
पैर में दर हो रहा था, और दर के बाद भ्राराम ( सुख 
मालूम ) पड़ रहा है ।” 
इस मै।के पर शिवी ने गुरुजी को रोककर कहा-- 
“अच्छा, हितापदेश की वात आपने खूब याद दिलाई। अभी 
उसी दिन कई लोग मुझसे पूछ रहे थे--आपकी कविता 
के बारे मे--जे आपने हिताोपदेश पर छदोबद्ध की है और 
यहाँ पर जो दे! चार भजन बनाए हैं, उन्हीं के बारे से-- 
अभी कक्ष इमीनस मुझसे पूछ रहा था कि सुकरात ने जन्म 
भर ते कभी कोई कविता की ही नहीं । अब मै के किनारे 
श्राकर क्या सूफी जो कविता रचने लगे।! सो तुम यदि 
इसका जवाब देना उचित समझे ते बतल्ला दो, में भी उसे 
वैसा ही समझता दूँगा।? 
सुक०--ऐसी बाव है ! तब तुम उसे सच ही सच कह देना 
कि मैंने ये कविताएँ कुछ उससे बाजी मारने के लिये नहीं 
बनाई हैं। बात असल मे यह है कि में अपने मन का 
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एक वोमा हक्षका कर रहा था, क्योंकि ख॒प्त में मुझे कई 
बार ऐसा आदेश हुआ कि 'संगीत रचे!। मैंने इसका 
यह अर्थ समझा कि शायद देववाणी मुस्े अपने कर्तव्य- 
कस से उत्साह देने के लिये यह बढ़ावा दे रही है, जैसे 
कि पहलवानें को ज्ञोग बढ़ावा दिया करते हैं। से! मैंने भी 
इससे यही अथे निकाला कि इस उत्साह वचन से उसी संगीत 
का तालये है जिनकी रचना में निद्य कर रहा हूँ । क्‍योंकि 
दर्शनशात्न से बढ़कर श्रार कोई मसनमेाहनी संगीत- 
विद्या मेरी समक मे है ही नहीं और मेरी सारी आयु 
इसी विज्ञान में बीती है। पर मुकदमे के बाद जब 
दिल्लोस देवी के महोत्सव के कारण मेरी मृत्यु में कुछ देर 
दिखाई दी तब मैंने सोचा कि शायद यह देववाणी मुझे 
साधारण संगीतपदावली रचने की आज्ञा देती हो और 
यदि मैंने ऐसा न किया ते सन में एक खटका रह जायगा | 
इसलिये यहों उचित समझता कि चन्ो जी, चलते चलाते 
यह खटका मिदाते चलें। इसलिये पहले मैंने दिल्ोस 
देवी की स्तुति मे एक भजन बनाया, फिर इसके बाद 
हितेापदेश का जे किस्सा ध्यान में आया, उसे मैं छंदावद्ध 
करने लगा । जो पहले याद आया उसी को कविता से कर 
डाज्षा, क्योंकि कवि लोग कुछ वास्तविक घटना के वक्त 
पर ते कविता रचते हैं ही नही, इसमे ते! उनकी कल्पना 
की दोड़ काम करती है और मेरे पास कल्पना की दौड़ है 


( १७२ ) 


ही नहीं, फिर क्‍या करता ? इसी पर संतेष किया | 
अस्तु, इमीनस से मेरे आखिरी सल्लाम के बाद यह'भी 
कहना कि “यदि उसे कुछ समझ है ते शीघ्र ही मेरे पीछे 
चल्ना आवे। एथेंसवासियों के इच्छानुसार, मैं ते! आज 
ही महाप्रस्थान करूँगा ।”? 
गुरुजी की यह बात सुनकर शिमी बेल्ा--वाह सुक- 
रात महाशय ! क्‍या मजेदार सलाह इमीनप को दे रहे 
हे।। खूब जान लो, वह तुम्हारी इस सल्लाह पर कान 
देनेवाला नहीं । मैं उससे खूब परिचित हूँ। उसका बस 
चले ते कभी मैत का पास फटकने ही न दे ! 
सुक०--क््यों ? क्‍या इमीनस ज्ञानी नहीं है ? 
शिमी--मेरी समर मे तो ज्ञानी है | 
सुक०--तब ते उसे भ्रवश्य मरने की इच्छा रखनी चाहिए 
और अध्यात्म-शात्ष का जिसने जरा भी अध्ययन किया 
होगा वह अवश्य मरने की इच्छा करेगा। पर मैं यह 
नहीं कहता कि वह आत्महटया कर ले। आत्महत्या पाप 
है। यह कहकर गुरुजी ने शय्या से उतारकर पैर भूमि 
पर रखा और बाकी का सारा समय इसी तरह बैठे हुए 
बात करने मे बिता दिया । 
इसके बाद शिवी ने पूछा--क्यों भाई सुकरात, जब 
ज्ञानी आदमी को मरते हुए का अलुगमन करना हो चाहिए 
तब फिर तुम आत्महत्या को पाप क्‍यों बतल्लाते हे ( 


( (७३ ) 


सुक०--वाह ! भाई शिवी ! तुम और शिमी दोनों फिलोला 
के पास रह चुके हो और तुमने उससे इसकी मीमांसा 
कभी नहीं सुनी ? 

शिवी- नहीं भाई, इस बात की पूरी खफाई कभी भी नहीं 
हुई। मुझे भी इस विषय की पूरी युक्ति मालूम नही 
है, पर हॉ जो बड़े लोगों से सुना है बह कहूँगा । जब 
परतलोक को चल्ला-चली की तैयारी है तब फिर इस 
समय परलोक ही की वात करना भी अच्छा है । 
आखिर संध्या तक की बातचीत के लिये कुछ मसात्ा 
ते चाहिए ही, से इससे उत्तम और कौन सा विषय है 
जिश्न पर बातचीत करना इस समय उचित सालहुम 
पड़े ? अच्छा ते साई सुकरात, थे लोग अपने पत्त में 
कौन सी युक्ति देते हैं कि आत्महत्या पाप है ? थीबी 
नगरी में रहते समय फिलोला से मैंने सुना था सही कि 
आत्महत्या पाप है तथा और भो कई आदसियों की जवानी 
सुना है, पर किसी ने युक्तिपूवक समझाया नहीं । 

सुक०--खैर ते अब सही। तुम अब खुश हो जाओ | 
झाज इस विषय की कोई न कोई युक्ति सुनने से आबेगी, 
पर मुझे यह कहते सुनकर कुछ विस्मित न होना कि यह 
विषय नियम, सब नियमों से निराला और खतः प्रमाण्य 
है। इसका व्याघात कभी नहीं होता और क्या यह भो 
बात सच नहीं कि किसी किसी मौके पर किसी किसी 


( १७४ ) 


मनुष्य को जान से मरना अच्छा लगता है श्रौर बह इसे 
चाहता है; पर तुम यह सुनकर कुछ विस्मित मत हो यदि 
मैं कहूँ कि ऐसे लोगों को आप ही अपना काम समाप्त 
नहीं कर डालना चाहिए वरन्‌ ऐसे एक बाहरी उपकारी 
की बाट जाहनी चाहिए जो उत्त पर यह उपकार कर दे | 
“वाह ! यह भी खूब कही”*शिवी हँसता हुआ प्रपनी 
देशी जबान में बोज्ञ उठा । ' 
“खूब क्‍यों नहों?? । गुरुजी कहने लगे, “इस तरह से 
कहने से ते तुम्हे यह बात आगश्चये की मातम पड़ी होगी, भ्रत 
इसकी युक्ति भी सुनाए देता हूँ। यह युक्ति उसी शुप्त विधा 
से संबंध रखती है ( शायद योगविद्या ) जो बताती है कि 
“प्रनुष्य एक प्रकार के केदखाने मे है जहाँ से उसे खयं छुट- 
कारा लेना, या भाग जाना उचित नहों है ।” इस युक्ति का 
सर्स बड़ा गंभोर है श्रौर सहन में उद्घाटन होने का नहों । 
पर इतना ते मैं भी सोचता हूँ कि परमात्मा हमारे रक्षक हैं-- 
बड़े हैं--और हम मनुष्य उनकी संपत्ति हैं !! क्‍यों ठुम क्या 
समभते हो ९?” 
शिवी--यही में भी समभता हूँ । 
सुक०--ठीक, तब यदि तुम्हारी कोई संपत्ति अपने आप अपना 
नाश कर ले ( तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ) ते क्या तुम 
नाराज नही होगे ? यदि दंड देना संभव हो तो क्या 
तुम उसे दंड नही दोगे ! 


( १७४ ) 


शिवी--अवश्य देंगे | 

सुक०--से।| इस विषय में भो ऐसए ही समझो, कि जब तक 
परसात्मा की आज्ञा न हो ( जैसी कि मुझको हे गई है ) 
तब तक किसी आदमी को अधिकार नहीं है कि अपना 
जीवन नष्ट कर दे । 

शिवी--हाँ, बात ते ठीक सालुम पड़ती है; पर अभी 
जा आप कह रहे थे कि ज्ञानी दाशनिक लोग मरने की 
इच्छा रखते हैं, इसका तापय्ये क्या है? यह ते एक 
गोरखधंधे की बात है। क्योंकि अभी जे आपने क 
कि परमात्मा की हम जायदाद--प्रजा--हैं, यदि यह 
बात सच हो ते! मरने की इच्छा ज्यों रखता १ क्योंकि 
मालिक की जायदाद जहाँ तक रक्षित रह सके वैसा 
करने की चिंता करना सेवक का पम्से है। ऐसे अच्छे 
खासी की सेवा छोड़कर चलते जाना ज्ञानी आदमी क्‍यों 
अच्छा समझेगा ? क्‍योंकि परमात्मा से बढ़कर वह आप 
अपनी रक्षा ते कर सकता नहीं। यदि कोई ऐसा 
समक्कफर उस परमात्मा की रक्षा से छूटना चाहे--- 
मरता चाहे--ते! उसे हम मूल से और अधिक 
क्या कह सकते हैं। ज्ञानी और सूख, पर्य्यायवाची 
शब्द नहीं हैं वरन्‌ ठीक उल्टे हैं। फिर तुम्हारा यह 
कहना कि ज्ञानी मृत्यु की इच्छा रखे, क्योंकर ठीक हो 
सकता है ९ 


( श्जद्द ) 


'शिवी की इन युक्तिपूर बातो को सुनकर गुरुजी कुछ 
प्रसन्न मालूम पड़े श्र हम लोगों की ओर देखकर 
बेले--शिवी बड़ा पक्का तार्किक है। वह उन लोगों सा 
नहीं है जे ऐरों गैरों की बात सुनते ही उसे प्ले में 
बाँध लेते हैं | 
शिमी--हॉ महाशयजी, में भी यही समभता हूँ कि शिवी 

का कहना कुछ वजन रखता है। ज्ञानी आदमी क्‍यों 

अपने सतृप्लामी की सेवा छोड़ेगा ? श्रौर भी एक 
बात है, शिवी का यह ताना आपकी तरफ भी है, 
क्योंकि आप हम क्ोगों को और अपने देवी-देवताश्रों 
को छोड़कर चलने जा रहे हैं। ये देव-देवी सब हमसे 
उत्तमतर हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं, यह आप 
श्रभी स्वोकार कर चुके हैं | 

सुऋ०--बहुत ठीक ! शायद तुम्हारा मतत्लब यह है कि ठुम 
मुक्त पर यह इलजाम लगाते हे और अ्रदा्षत की तरह 
इस जुमे से मुझे अपना बचाव करना पड़ेगा | 

शिमी--हाँ, यही मतलब है । 

सुक०--अरच्छा तो फिर अपने बचाव की कोशिश शुरू करता 
हूँ । शायद पहले अदालती जुर्म की भ्रपेत्ञा इस बार 

कुछ अच्छा बचाब कर सकूँ। ४ 

मेरे भाई शिवी और शिमी,बात असल मे यह है 
कि यदि मैं यह समझे होता कि मरने के बाद मुझे किसी 


( १७७ ) 

बुरी जगह जाना है तो जहूर कुछ दुःख करता, पर मैं ते। 
यह सममता हूँ कि मरने के बाद मैं धम्मात्मा जनों के बीच 
जाकर रहूँगा। यद्यपि इसका सुझे पूरा निश्चय नहीं 
है, पर ऐसा श्रनुमान ते अवश्य करता हूँ कि देवी- 
देवताओं का सहवास ते मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा, जा 
कि हमारे स्वामी हैं--और अच्छे स्वामी हैं। इसी लिये 
मरने का मुझे कुछ ऐसा दुःख नहीं है, क्‍योंकि मुसे 
विश्वास है कि मरने-के बाद भी एक प्रकार का जीवन 
मिलता है और यह जीवन सत्पुरुषों के लिये सुखदाई है 
और पापियों के लिये ठु'खदाई है | 


शिमी--अच्छा सुकरात, यह विश्वास तुस॒ अपने ही तक 
रखेोगे कि हम लोगो को भी अपना साथो बनाओगे ? 
क्या हम लोगों को अपने जीवन-सरण और पाप-पुण्य की 
परवाह नहों है । इससे दोनों की भज्ताई होगी। एक 
ते तुम अपना बचाव भी कर लोगे, दूसरे हम लोगों को 
भी एक सिद्धांत पर निश्चय विश्वास हो जायगा | - 


सुक०--अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। पर हॉ, छटो कुछ 
कहना चाहता है, ऐसा मालूम पढ़ता है। पहले उसकी 
बाते सुन लू । 

कटो--प्रर ते! कुछ नहों, केवल जे आदसी तुम्हें विषपान 
कराने के लिये मुकरर किया गया है, अभो कह रहा था 
सु--१२ 


( (७८ ) 


कि “मुकरात को चिता दो कि अधिक बकवाद न करे; 
क्योंकि इससे लोगों को गरमों चढ़ जाती है श्रौर फिर 
गरमी विष फो जलदी' चढ़ने नहीं देती, जिसका परिणाम 
यह होता है कि दो दो तीन तीन बार जहर पीना 
पड़ता है? 

सुक :--जो होगा होने दा, उससे कह दो कि श्रपना काम 
देखे श्रौर दो तीन बार विष पिलाने का सामान तैयार रखे। 

क्ृटो--मैं ते। पहले ही से जानता था कि तुम यही जवाब दोगे, 
पर जब वह आदमी बार बार जिद करने क्षगा तब मुझे 
तुमसे कहना ही पढ़ा । 

सुक०--उसे बक बक करने दो । ठुम बैठो, हमारी बातें 
सुनो । हाँ, अब आप लोगों के सामने, जो इस समय 
मेरे न्यायकर्ता जजों के खरूप मे बैठे हैं, मुझे अपना बचाव 
करना है और यह बतलाना है कि किसल्षिये उस आदमी 
को जिसने अपनी सारी आयु ज्ञान विज्ञान की चर्चा मे 
बिताई है, मरने के समय भानंद मनाना चाहिए श्रौर 
उसकी यह आशा व्यर्थ नहीं है कि परल्ोक में उसे 
सर्व्वेत्तिम गति प्राप्त होगी । मेरे भाई शिवी और शिमी, 
भ्रव मैं इसी का खुलासा तुम्हारे सामने उपस्थित करने की 
कोशिश करता हूँ । 

बात यह है कि ज्ञानी छोग जो ज्ञान-चर्चा करते हे 

वह भौर कुछ नही है केवल जीवन-मरण ही के ग्रश्नों 


( १७७ ) 


पर विचार करना है। इस बात पर शायद संघारी लोग 
लक्ष्य चहीं करते। और यदि यही वात सच है ते। फिर 
यह भी कया विचित्र बात नहीं होगी कि जो जन्म भर 
इसी मृत्यु के प्रश्न पर विचार कर रहा हे।, वही रुत्यु जब 
सामने आवे ते। घवरा जाय और बगल्षें कॉकने लगे ९ 
सुकरात की इस वात पर शिमी हँस पड़ा प्रौर बेल--- 
तुम्हारी बात सुनकर मुझे हँसी आ गई, यद्यपि यह 
मौका हँसने का नहों। यदि मामूली लोग तुम्दारा यह 
कथन सुन लेते ते! वे मान लेते कि ज्ञानियों के विषय 
में जे तुम कहते हो वह ठीक है। वे यह भो मान लेते 
कि ज्ञानी मरने के लिये उत्सुक हैं और इस पर हमारे 
देशवासी शायद यह भो निश्चय कर लें कि इन्ही ज्ञानियों 
को मार डालना ही उचित भी है! । 
सुक०--उनकी समझ गज्ञत नहीं, पर हा एक वात से गत्नती 
है| सकती है। वह यह है कि वे इस मामले को ठीक 
नहीं समझते | उन्हे इस वात का पता नही है कि ज्ञानी 
की मृत्यु का तातये क्‍या है और उसके लायक कौन 
सी मृत्यु है और किस कारण से उस प्रकार की मृत्यु के 
वह उपयुक्त है! अ्रच्छा इन लोगों की बात छोड़ दो । 
आओ हम आपस से जैसा समझे बात करे। अच्छा, 
यह बतत्ाओ तुम मृत्यु को कोई चीज समझते हो! २ 
शिमी--हों, समझते हैं। 


( ९८० ) 


सुक०--यहो न समझते हो कि शरीर से आत्मा का अत्ञग 
हो जाना मृत्यु है ? शरीर अल्लग और आत्मा भ्रत्ग 
है। जाती है। दोनों खतंत्र हो जाते हैं। इसी का नाम 
मृत्यु है या कुछ और है ? 

शिमी--यही है 

सुक०--खैर, इस विषय पर ते हमसे कोई मतभेद नहीं 
है; ते अ्रब हम जो पूछे' उसका ठीक ठीक जवाब देकर 
इस विषय के सुल्लभाने मे हमारी सहायता करो । अच्छा, 
यह बताओ “तुम क्या समभते हो कि विषयों की ओर 
ज्ञानियां की अधिक प्रोति रहती है--अर्थात्‌ श्राह्मर 
निद्रा, मैथुन, भोग-विल्ञास इद्यादि की ओर' 


शिमी--कदापि नही | 

सुक०-- ते क्या शरीर की उनको बड़ी ममता रहती है श्रौर 
अच्छे भ्रच्छे सुगंधित पुष्टिकर मेजन भौर सुंदर भड़कीले 
रेशमी वस्ध॒ या इनच्न चंदन पुष्प और आभूषणों से वे अपना 
खूगार करना पसंद करते हैं या इन सब चीजों को घृणा 
की दृष्टि से देखते हैं, यों ही जब बरबस इनसे वास्ता पढ़ 
गया ते इन्हे काम में जाते हैं, नहीं ते इन्हे वे छूते वक 
नहीं ? क्यों तुम्द्ारी क्या राय है ? 


शिमी-मैं ते समझता हूँ कि जे असली ज्ञानी होगा वह 
इन चीजों का श्रवश्य घृणा की दृष्टि से देखेगा | 
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- सुक०--तात्पय्य यह कि इस बात को तुम समझ गए कि 
एक दाशनिक ज्ञानी के अध्ययन का विषय यह जड़ 
शरीर नहीं है। वह जहाँ तक संभव होता है इससे झतग 
रहकर, आत्मा ही की ओर अपना लक्ष्य रखता है । 

शिमी--बरहुत ठीक । 

सुक०--ते इससे तात्पय्य यह निकल्ला कि और आदमियों की 
अपेक्षा एक ज्ञानी श्रादमी, जहाँ तक संभव होता है, इस 
जड़ शरीर को आत्मा से अत्ग रखता हुआ चलता है। 

शिमी---निस्संदेह ५ 

सुक०--अ्रच्छा ते अब दुनियादारी की तरफ जाइए | दुनिया- 
दार लोग जब किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जे! इन 
शारीरिक विषयों से अलग रहता है, ते क्‍या वे नहीं 
कददते कि इस आदमी का जीना न जीना दोनों बराबर 
है? क्योंकि जिसे शरीर ही की कुछ परवाह नहों ते 
वह मानें जीता हुआ सुद्दा ही है | 

शिमी--हॉ, ऐसा कहते ते हैं । 

सुक०--अ्रच्छा ते! भ्रब ज्ञानप्राप्ति की बात लीजिए | यदि 
ज्ञानप्राप्ति करने के दिये शरीर के यत्न का अडंगा भी 
संग लगा रहे ते इससे ज्ञानप्राप्ति में विन्न हेता है या 
नहीं? खुलासा यह है कि श्रवण और दशेन, ये दे! 
जे आंख और कान के विषय हैं, इनसे क्‍या मलुब्य को 
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कोई सत्य सिद्धांत का अनुभव होता है ? क्‍या रात दिन 
कवियों के मुँह से नहीं सुना जाता कि श्राख और कान 
हमेशा ठीक ठीक ज्ञान का भ्रनुभव नहीं कराते ? जब 
इन दो प्रधान इंद्रियों का यह हा है तब भ्न्य इंद्रियों 
की बात ही क्‍या, जे कि इनके ऐसी पूर्णता को प्राप्त नहीं 
हैं। क्‍यों क्‍या दशन और श्रवर्णद्रिय की तरह और 
इन्द्रियों में भी बैसी ही कारीगरी है ९ 

शिमी--नहीं, उतनी नहीं है । 

सुक०--वब फिर आत्मा सत्य का प्रनुभव” कब करती है? यह 
ते स्पष्ट ही है कि जब शरीर को साथ लेकर मतुष्य सचाई 
का खेजना चाहता है, ईंद्रियाँ उसको आंत कर देती हैं । 

शिमी--बेशक | 

सुक०-- एक मात्र न्याययुक्ति' ही ऐसी चीज है, जिससे 
सत्य का अनुभव होता है । 

शिमी--ठीक । 

सुक०--शर भी एक बात है, आत्मा उसी समय खूब 
अच्छी तरह से न्याय और युक्तिपूव्बेक तक करने में 
समर्थ होती है, जिस समय उसे इंद्रियों के कोई विषय 

, ( अर्थात्‌ देखना सुनना ) न सता रहे हैं।। तात्पयये यह 

कि जब तक आत्मा शरीर का बिल्लकुल्न ध्यान छोड़कर 
झपने आप मे स्थित हो “सत्य के अनुसंधान! मे तत्पर 
नहीं हेतती, तब तक उसकी मनेककामना सिद्ध नहीं होती। 
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शिमी--ठीक है। 

सुक०--तात्पय्ये यह निकल्ला कि उस समय ज्ञानी की 
आत्मा शरीर को तुच्छ जानकर अपने आप में लीन 
रहने की चेष्ट फरती है। 

शिमी -बहुत ठीक । 

सुक०--अच्छा ते! अब दूसरे विषय को ज्ीजिए। तुम्त क्या 
यह मानते है| कि न्याय की खतंत्र सत्तए कोई चीज है 

शिसी--मानता हूँ । 

सुक०--चैसे ही सौंदय्य और नेकी भी श्रपनी अपनी खतंत्र 
सत्ता हैं 

शिमी--है । 

सुक०-- क्या इन सत्ताओ को तुमने कभी आँखों से देखा है ? 

शिमी--नही, देखा ते। कभी नहीं | 

सुक०--ते! कया किसी शारीरिक इंद्वियों द्वारा इनका श्रजुभव 
किया है? यहाँ मेरा मत्नव सारी सत्ताओं से है, जैसे 
कि परिसाण, स्वास्थ्य या शक्ति इत्यादि । खुन्ञासा यह कि 
खतंत्र सत्ता से मतक्नब सारी चीजों के असली सार या 
निचोड़ से है । अब में यह पूछना चाहता हूँ कि प्रत्येक 
वस्तु की असलियत क्या शरीर के द्वारा जानी जाती है ९ 
क्या यह बात सच नहीं कि किसी चीज की असलियत 
की परखनेवाली “बुद्धि? है, शरीर नहीं। बुद़ि द्वारा ही 
चीजो की ठीक ठीक जॉच हो सकती है। 
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शिमी--निस्संदेह | 

सुक०--वब ते यह सिद्ध हुआ कि जे। आदमी शरीर, और 
ईंद्रियों का बोका एक ओर रखकर फेवल्ल मन! को 
साथ लेकर किसी वस्तु की जॉच करेगा वही उस पदार्थ 
के विषय में साफ साफ जान सकेगा । ( मन से मत- 
जब यहाँ शुद्ध बुद्धि से है ) अस्तु, किसी शुद्ध सत्ता को 
जानने के लिये शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। ज्ञानी को 
इसके अथे अपने को चन्नु और कर्णादिक इष्नियों से 
अलग रखना पड़ेगा । तात्पये यह है कि सारे शरीर या 
शरीर संबंधी जड़ पदार्थों का ध्यान छोड़ देना पड़ेगा, 
क्योंकि येही सारे देखने ग्रौर सुने जानेवारे जड़ पदाथ 
आत्मा को मोह में डालकर उस पर भ्रज्ञान का परदा 
डाल देते हैं जिससे उसे यथार्थ सत्ता और ज्ञात का बोध 
नहीं होने पाता। से यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करने 
की अपेक्ता हो तो वह कंवह आत्मस्थ होकर हो उसे 
प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं । क्यों मेरा कहना 
ठीक है कि नहीं ? 

शिमी--बहुत ठीक है। आपने बहुत ही उत्तम युक्ति द्वारा 
इस विषय को समझाया है| 

सुक०--और इन्हीं सब कारणों से क्या सच्चे ज्ञानी लोग 
सोच विचारकर आपस में नही कहते कि “न्याय, युक्ति 
और तर्क के पीछे चल्ककर सुखपूव्यंक हम अपने जिस 


( (८५ ) 
पड़ाव पर पहुँचगे, उस पड़ाव का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है” 
इसलिये जब तक यह स्थूत्न शरोर अपना अडुंगा लगाए 
रहेगा, तब तक हस अपने असली पड़ाव थ्र्थात्‌ सल्य 
ज्ञान ! ( अनंत ब्रह्म ) के पास कभी नहों पहुँच सकेंगे। 
इसमे एक कारण यह भी है कि इस शरीर के यत्न मे 
हमारा बहुत सा समय खर्च हो जाता है, क्योकि स्थूल 
शरीर की रक्षा के लिये वह आवश्यक है। फिर यदि 
शरीर को कोई पीड़ा हुई या रोग हुआ ते वह भी ज्ञान- 
प्राप्ति का विन्न खवरूप आ खड़ा होता है। इसके सिवाय 
नाना प्रकार के दुःख, आधिभोतिक, आध्यात्मिक और 
आधिदेविक शरीर के पीछे छगे हैं और हमें राव दिन रोग, 
शोक, परिताप, वंधन, व्यसन में डालकर इच्छा श्र 
वासना रूपी तरंगो की घपेड़ से व्याकुल किए रहते हैं| 
नाना प्रकार के भय और संशय से हम सूढ़वत्‌ हुए रहते 
हैं, से इतने बखेड़ो को संग लेकर 'सत्य ज्ञान! का श्रजु- 
भव क्‍या खाक हो सकता है ! सलज्ञान ते दूर रहा, 
इन्ही बखेड़ों के कारण लड़ाई-फ़रगड़े, मार-काट, खूत- 
खराबी, युद्ध सभी कुछ हो जाते हैं। युद्ध कगड़े इत्यादि 
का कारण है पैसा और पैसे बिना पेट भरता नहीं, शरीर 
का पाह्नन होता नहीं, इसलिये शरीर हो की गुलामी 
करते करते सारी आयु व्यतीत हो जाती है और ज्ञानचर्चा 
का अवकाश मिल्षता हो नहों। यदि संयोगवश मन्र को 
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खीच ख़ॉचकर ठिकाने ल्ञाए और कुछ देर तक के लिये 
सत्य ज्ञान! को चर्चा श्रौर भाल्योचना मे बैठे भी, ते पग 
पर पर यही स्थूक् शरीर एक न एक विन्न खड़ा कर देता 
है और सारा परिश्रस व्यथथ हो जाता है। सो यह सबक 
सहज हो सीख लेना चाहिए कि जब तक शरीर का ध्यान 
छोड़ेंगे नहीं, तत्र तक 'शुद्ध ज्ञान! का घर हमसे क्षोसों 
दूर है। आत्मा को अपने आप मे रहकर, “ आत्मस्थः 
होकर, पहाथों की जाँच करना जरूरी है। सृत्यु के 
समय आत्मा शरीर से अ््नग होकर खपावत: ही आात्मत्य 
है| जाती है और तभी हम उस ' सत्य ज्ञान ! के 
अधिकारी हो सकेंगे जिसके लिये इस जीवन मे हमें 
तीत्र ल्लाज्सा रहती हो, क्योंकि तब शरीर का शअड़ुँगा ते 
संग रहेगा ही नहीं जे इस मार्ग का इतना भारो विद्न 
था। यह बात ऊपर दिखाई हुई युक्तियों से साबिव ही 
है, क्योंकि यदि इस शरीर के साथ रहकर सत्य ज्ञान 
का अनुभव संभव नहीं तब ते दो बाते हो सकती हैं । 
या ते सत्य ज्ञान का अनुभव कभी संभव ही नहीं या 
मृत्यु के बाद शरीर छोड़ने पर सभव है; क्योंकि वह्दी एक 
ऐसा अवसर हाथ आवेगा जब आत्मा भ्रपनी सत्ता में 
आप ही लीन रहेगी। जीते हुए ते हम तभी उस ज्ञान 
को छू सकेंगे जब इस शरीर का कुछ ध्यान नहीं रखेंगे 
( सिवाय पोषणाध साधारण निव्बाह के ) और जहाँ 
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तक हो सके, वासनाओं के दाग से वेदाग रहेंगे । हमे 
यही चाहिए कि इन वासनाओ से दूर दूर भागते रहें 
और अपनी आत्मा को शुद्ध निष्कलंक रखने की चेष्टा 
करते हुए अपनी आयु बिता दे, जब तक कि अत समय 
स्वय॑ परमात्मा हमे इस शरीर के बंधन से छुड़ाकर 
आत्मत्थ' न कर दे'। फिर जब इस प्रकार से अपनी 
शुद्ध आत्मा को लेकर हम परलोक प्रयाण करेंगे तब संभव 
है कि हम उसी लोक में जायेंगे जहाँ हमारी ही तरह 
शुद्ध आत्माओं का निवास है और हम खभों को परम 
शुद्ध तत्त्व का ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा और शायद वही 
तत्त्व 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! हे! | क्‍योंकि अपवित्र तत्त्व 
कभी पवित्र या शुद्ध तत्व के पास नहीं फटक सकता | 
से मेरे भाई शिवी और शिमी, मेरी सम्मति मे तो ज्ञान 
के सच्चे प्रेमियों की परिभाषा और आकांक्षा ऐसी ही 
होनी चाहिए। क्यों तुम क्‍या कहते हे! ? 

शिमी--बहुत ठीक । 

सुक०--अच्छा ते श्रब यदि यह बात सच है ते हमारी यह 
आशा दुराशा नहीं कि जिस महायात्रा के लिये में तैयार 
हुआ हूँ उसका अतिस पड़ाव मेरे लिये बड़े सुख का खान 
होगा और जिन जिन चीजो की में यहाँ झाकांत्षा करता 
रहा, वे सब मुझे वहाँ अतायास ही प्राप्त होंगी । यदि 
परिपू ज्ञान के प्राप्त करने की लालसा रही है, तो वही 


( (फ़्ए ) 
पूण शुद्ध ज्ञान उस लोक मे मुझे प्राप्त होगा । से इसी लिये 
बड़े आनंद से भ्राज में उस महाप्रथान के लिये तैयार 
बैठा हूँ और हरएक आदमी, जिसका सन शुद्ध हो! गया 
है, अवश्य ही सहषे मृत्यु को आहलिंगन करने के लिये 
तैयार रहेगा। 


शिमी - निरत्तंदेह | 
सुक०--मन या चित्त की शुद्धि किसे कहते हैं, यह ते तुम 


समझ ही गए होगे ? चित्त की शुद्धि कोई विज्षचषण 
पदाथे नहीं है। ' इस जीवन में, जहाँ तक हो सके, जड़ 
शरीर से श्रात्मा को अलग समभझते हुए और सदा ऐसी 
ही भावना करते हुए आयु विताना; तालय यह कि 
आत्मस्थ रहने का भ्रभ्यास करते रहना, ”” इसी का नाम 
चित्त-शुद्धि है श्रौर इसी शुद्धि से आत्मा इस्त लोक श्रौर 
परलोक में बंधन से मुक्त हो सकती है | 


शिमी--ठीक है । 


सुक०--और मृत्यु भी काई दूसरी चौज नहीं है। आत्मा 
का जड़ शरीर से छूट जाने ( मुक्त हैं जाने ) ही का 
नाम मृत्यु है | 


शिमी--वेशक ऐसा ही है । 


सुक०--भैर सच्चे ज्ञानी लोग हमेशा श्रात्मा को शरीर से 
मुक्त करने की इच्छा रखते हैं। उनका सारा पढ़ना, 
लिखना, अध्ययन, अध्यापन सब इसी आत्मा को शरीर से 


( (८ ) 


छुड़ाने, मुक्त करने, ही के लिये हुआ करता है। यह बात 
तुम मानते हो या नहीं ९ 

शिमी --मानता हूँ । 

सुक०--जब जन्म भर मृत्यु की इच्छा रखते हुए सारी आयु 
मुर्दों की सी दशा में बोत गई, ते फिर जव सचमुच ही 
मृत्यु आन उपस्थित हुई, तब क्‍या उससे जी चुराना एक 
अनोखी बात नहीं है? क्‍यों क्‍या ऐसी बात हो। सकती है? 

शिमी--न होना ही संभव है। 

सुक०-पेः भाई मेरे, बात असल मे यह है कि सच्चे ज्ञानी 
सदा ही मृत्यु की आलोचना किया करते हैं, और सारे 
आदमियों की अपेक्षा झत्यु से बहुत ही कम डरते हैं | 
अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी इस विषय को विचार 
देखो। देखे! ज्ञानी आदमी शरीर से शत्रुता रखते हैं 
श्रौर आत्मा ही को जी जान से चाहते हैं। ते। फिर 
उनके लिये कया यह बात निरे सिड़ीपन की नहीं होगी, 
कि जब इस शत्रु से पीछा छूटने का समय आये तब प्रसन्न 
होने के बदले वे रोने बैठ जाय ? एक ते शत्रु से छुट- 
कारा मित्रा, दूसरे जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिये जन्म 
भर प्रबल आकाक्षा थी, जब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ 
वह अमिलाषा पूर्ण होने की संभावना है, तब वह 
समय भालंद मानने का है कि शोक का १ देखे कई 
लोग स्ली पुत्र या अपने किसी प्रेमी की विरहयंत्रणा न 


( १६० ) 


सह सकते के कारण इस शरीर के मोह को तेड़कर 
(इस इच्छा से कि परलोक में उन स्नेहियों से भेंट होगी) 
इसका नाश कर देते हैं, फिर जिसे ज्ञान-प्राप्ति की प्रबल 
आकांक्षा हो और परलोक में उसे पाने का निश्चय हो, ते 
क्या बह मरते समय शोक करेगा ? कदापि नहीं। उल्लटे 
खुशी से फूछा न समायगा। इसी लिये मैंने कहा था, यदि 
इमीनस सच्चा ज्ञानी है ते वह कदापि मरने से दूर भागना 
नहीं चाहेगा; क्योंकि उसे पूरा निश्चय होगा कि केवल 
परलोक ही में जाकर उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 
फिर ऐसे आदमी के लिये मौत से डरना क्‍या संभव है ९ 

शिमी--नहीं । 

सुक०--इससे क्या साफ प्रकट नहीं होता कि जिन्हें तुम मरते 
समय रोते-धेते और माथा पीटते देखते हो, थे कदापि 
सच्चे ज्ञान की आकांक्षा रखनेवाले नहीं हैं? वे केवल 
जड़ पिंड के मोह में फेंसे हुए हैं या धन देल्ञत श्र मान 
प्रतिष्ठा की चाहना रखनेवात्ते हैं | 

शिमी--तुम्हारा कहना ठीक है । 

सुक०--ते फिर यह भी सिद्ध हुआ कि सच्चा साहस ज्ञानियों 
ही मे द्वोता है? 

शिमी --बेशक । 

सुक०--ठीक है अ्रच्छा श्रव संयम के बारे में कया कहते हो ९ 
संयम! किसे कहते हैं, यह तुम समझ हो गए होगे। 


( १४८१ ) 


वही जिससे कुवासनाओं को दमत करके नियम के भीतर 
रखा जाता है। इस संयम का पालन भी क्‍या वे ही 
लोग ठीक ठोक नहीं करते हैं, जिन्हें शरीर की कुछ पर- 
वाह नहीं होती और जो ज्ञानचर्चा में मग्न रहते हैं ९ 

शिमी--बेशक, वे ही लोग यथाथ संयमी हो सकते हैं। 

सुक०--क्योंकि अन्य ज्ञोगो के साहस और संयम की ओर 
जब निगाह उठाओगे ते! श्रजीब ही कैफियत नजर आयगी | 

शिमी--से। कैसे ? ह 

सुक०--वह भी बतलाता हूँ, कैसे। यह ते तुम्त जानते ही 
हो कि भ्रन्य सारे मनुष्य मौत का अपने ऊपर आनेवाली 
सारी आफतों से सबसे भारी आफत समभते हैं । 

शिमी--समभते ही हैं | 

सुक०--ओऔरर जब इनमे का कोई बहादुर आदमी मृत्यु को 
आलिंगन करता है तव क्या दूसरी और कोई भारी आफत 
से बचने के लिये ही करता है कि नहीं ९ 

शिमी--इसी लिये करता है | 

सुक०--तब यह साबित हुआ कि और कोई नहों, फेवल 
ज्ञानी लोग ही डर के मारे, सच्चे साइसी होते हैं, क्योंकि 
उन्हें भय रहता है। तुम शायद मन में कह रहे होगे 
कि कया ही विचित्र बात है, भल्रा कोई आदसी भय या 
डर के सारे या कापुरुष होकर बहादुर क्योंकर कहला 
सकता है ९ 





( १5२ ) 

शिमी--इस संदेह का होना उपयुक्त ही है | 

सुक०--ते क्या मामृल्ली संयमी लोगो की भी यही दशा नहीं 
है ? इनके संयम का कारण क्या भअ्रन्य प्रकार का भ्रसंयम 
नही है तुम कहोगे कि इस प्रकार की परस्पर विरुद्ध 
बाते नहीं हो सकतीं; पर विचारकर देखो ते यही 
साबित होगा कि इन लोगों के मृहतापुर संयम की यही 
दशा है। ये ज्ञोग किसी प्रकार के सुख की ल्ाज्लसा 
रखते हैं। श्रौर यह मजा चला न जाय, इसलिये भ्रन्य 
प्रकार के सुखो से संयम रखते हैं, क्योंकि एक मजे का 
भूत उन पर सवार रहता है#॥। असंयम को हम मजे 
(इंद्रिय-चरिताथता) का दूसरा रूप कह सकते हैं। इस- 
लिये वे किसी एक प्रकार के मजे का इसलिये वश मे 
रखना चाहते हैं कि वे दूसरे प्रकार के मजे के वश में हैं-- 
उसके गुलाम हैं। खुलासा यह कि दूसरी इंद्वियों की 
गुलामी करने फे लिये एक इंद्रिय को वश में रखते या 
उसका संयम करते हैं, पर असल मे वह संयम संयम 
ते है नहीं, असंयम ही है। इसी लिये मैंने कहा था 
कि असंयम द्वारा वे ल्लोग संयमी बने बैठे हैं! 


शिमी--शायद ऐसा ही है । 





४ जैसे कि कोई ऐशे-इशरत करने के लिये सूमपना कर करके 
दौलत जोड़े या भोग वि्ास करने के लिये शरीर के पुष्ट करता रहे । 


( १४३ ) 


सुक०--पर भाई साहब, (र्म्सः कोई बाजारू सौदा नहीं है, 
जे इस तरह बेचा खरीदा जा सके। मजा देकर मजा 
लेना, पीड़ा देकर पीड़ा खरीदना या भय देकर भय लेना 
अथवा सिक्कों की तरह थोड़ा सा देकर बहुत लेना, 
“धम्मे” इस प्रकार की खरीद बिक्रों की चीज नहीं। 
धर्म खरीदने का ते! बस एक ही सकारो सिक्का है भार 
वह सिक्का ज्ञानः है। केवल ज्ञान ही द्वारा खरीदा गया 
साहस, संयम या न्याय अ्रसल्ली माक्ष है और फिर 
इसमे फोई हज नही समझता चाहिए, यदि खुशी (मजा) 
या भय या अन्य ऐसी मनेज्वत्तियाँ मै।जूद रहें या न रहें; 
क्योंकि मेरा ऐसा ख्याज् है कि जे धम्मे! खुशी (मजा 
या भय) द्वारा खरीदा गया ( अर्थात्‌ किसी को खुश 
करने या भय से किया गया ) है वह असलो धम्मः नहीं 
हा। सकता। जिस धस्‍्समे का ज्ञान से संबंध नहीं 
वह असली धम्से नहीं, धम्मे की विडंबना मात्र है, 
क्योंकि ऐसे धर्म मे न ते खतंत्रता है, न तन्दुरुसी है 
और नव सचाई है। सच्चा घस्स ते इल सब चीजों का 
शुद्ध स्वरूप है और संयम, न्याय, विवेक, साहस और 
स्बोपरि ज्ञान ही इसे शुद्ध करनेवाले हैं। इसलिये 
बड़े लोग जे! फैराणिक कथा कह गए हैं उसका कुछ न 
कुछ असली भ्रथे जरूर है; उनकी पहेलियों का भावाथ 
यही था कि जो कोई बिना ज्ञान के साधना का मारे 
छु+-१३ 


( १७४ ) 


पहचाने या अपवित्र होकर परत्ोक को जायेंगे, थे लहू 
पीब भरे नरक में गोते खायेंगे श्रौर जो ज्ञान का पंथा 
पहचानकर शुद्ध-आत्मा होकर जायेँगे वे खर्ग मे देव- 
तारों के संग विहार करेंगे; क्योंकि यों श्रॉख बंद करके 
माज्ञा गठकनेवाले हैं बहुतेरे, पर सच्चे भक्त दुल्लंभ 
हैं। सच्चे भक्त ज्ञानी ही हो सकते हैं भर मेंने अपने 
जीवन भर ऐसा होने के लिये कोई बात उठा नहीं 
रखी। मेरा यह परिश्रम ठीक मार्ग पर हुआ है था नहीं 
और मुझे इस पुरुषाथ में कहाँ तक सफलता हुई है, इस 
का पता ते परमात्मा की मर्जी हुई ते मुझे थोड़ी 
ही देर मे ल्वग जायगा, जब कि मैं परलोक का प्रयाथ 
कर जाऊँगा | 

मेरे भाई शिवी और शिमी, अपने बचाव के लिये मुझे 
जे। कुछ कहना था कह चुका, भार जहाँ तक बन पढ़ा ठुम्हे 
सममा दिया कि यहाँ अपने स्वामियों को छोड़कर जाने 
और सृत्यु से म घबराने का कारण क्या है, श्रौर मुझे 
विश्वास भी है कि यहाँ की अपेत्षा परलोक में मुझे प्रौर 
भी अच्छे खामी भर दोस मिलेंगे, चाहे लोगों को 
इस बात पर विश्वास न हो । खैर, ते एथेंसवासियों 
के सामने मैंने जो सफाई का बयान दिया था उससे 
यदि इस दे का बयान अधिक सफलतापूर्वक हुआा हो 
ते मेरे भह्देभाग्य हैं। 


(१२१) , 
जब गुरुजी यों कद चुके तब शिवी बोला--* हाँ, 

सुकरात महाशय तुम्हारा कहना बहुत अंशों में ठीक 
है, पर आत्मा के बारे सें तुमने जो कुछ कहा है, 
उसमें लोगों का बहुत छुछ संदेह है। ले!गों को ऐसा 
खटका है कि ज्योंही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, सब 
समाप्त हो जायगा। शरीर के साथ ही साथ उसी 
घड़ी प्रात्मा का भी नाश हे। जायगा, कहा धूएं की तरह 
अथवा वायु की तरह वह आकाश मे मिल्ष जायगी कुछ 
पता नहों रहेगा । पॉँचों भूत सब अपने आप में मिल्ष 
जायेंगे। हवा रूपी प्राण या अ्रात्मा भी हवा में मिल्ल 
जायगी फिर कौन स्वर्ग भोगेगा और किप्ते नरक मे जाना 
पड़ेगा ? यह सब भय या आशा ते तब सच मानें यदि 
मरने के बाद आत्मा के रहने का कोई प्रमाण हो । अब 
यह सिद्ध करना भी जरा ठेढ़ो खीर है कि मरने के बाद 
खतंत्र आत्मा का अस्तित्त रहता है--प्रौर वह अपने 
साभाविक ज्ञान और बल्ल के साथ रहती है। 

सुक०--अच्छा भाई शिवी ! ते श्रव तुम्हारा क्या इरादा 
है? क्‍या इस दूसरे विषय पर भी बातचीत करने 
की इच्छा है 

शिवी--प्रौर की ते। मैं नही चल्लाता, पर हाँ यदि आप कहना 
मुनासिब समझे ते! में ते! इस विषय सें आपकी राय 
सुनने के लिये खुशी से तैयार हूँ । 
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सुक०--पम्ुुनासिब क्‍यों न समझ गा ? क्‍या इतनी बातें जो हो 
गई, कोरी बकवाद थीं ! कोई भाड़ भडुआ भल्ने ही 
ऐसा कह सकता है। समभदार ते कभी ऐसा कहेगा 
नहीं। श्रच्छा, जे तुम्हारी मरजी है तब तो इस विषय 
को भी आरंभ कर दो | 
परत्ञोक मे मृत्यु के बाद मनुष्यों की श्रात्मा का 
अस्तित्व रहता है या नहीं, इस विषय का आओ्रो यों 
विचारे । यह ते तुम्हें भी मालूम है कि सदा से ऐसा 
एक विश्वास चल्ना आता है कि इस संसार का छोड़कर 
आत्मा परल्ोक में चली जाती है ओर फिर वही आत्मा 
पुनजेन्म धारण करती है अर्थात्‌ एक से निकलकर दूसरे 
शरीर मे प्रवेश करती है। तात्पयय्य यह कि मुद्दे से 
जिंदा पैदा होते हैं क्‍योंकि यदि कोई मुर्दा न हो- न 
मरे--ते फिर कोई जिंदा भो क्योंकर पैदा हो ? यदि यह 
बात सच है, कि जिदे मुर्दे से पैदा होते हैं, तो परलोक मे 
अवश्य हमारी आत्मा का अत्तित्व रहता है; नहीं ते! वहाँ 
से आकर पुनः शरीर धारण क्योंकर श्रौर कान करता ! 
यदि हम यह सावित कर सके' कि जिंदे मु्दे से पैदा होते 
हैं या जीवन मरण से पैदा होता है ते आ्रात्मा के परक्ोक 
मे अत्तित्व होने का साफ प्रमाण मौजूद है। यदि उक्त 
बात को साबित न क़र सकें ते! फिर परल्लोक मे आत्मा 
के अस्तित्व के बारे में दूसरे प्रमाणों की खोज करेगे | 
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शिवी--हाँ, यह है ते। ठोक । 

सुक०--अ्रच्छा ते अब इस प्रश्न को सुलझाने का सबसे सहज 
उपाय यह है, कि इस वात के! हम केवल मनुष्यों ही पर 
नहों, वरनव पशु, पक्षों, कृमि, पतंग, पेड़, पल्चग, घास, रण 
सभी पर घटाकर देखे । जे! कोई चीज भी उत्पन्न होती 
और नाश होती है सभी पर इस प्रश्न को लगा देने से 
मामला श्र भी साफ हो जायगा। अच्छा ते क्या यह 
बात ठीक है कि हर एक पदार्थ अपने उल्लटे गुणवात्ते 
पदार्थों' से उत्पन्न होता है? उल्तटे गुणवात्रे कैसे, सो 
कह्दवा हूँ सुने । जैसे कि श्रेष्ठ और निः्षष्ट, न्याय अन्याय, 
अच्छा बुरा, ये सब परस्पर एक दूसरे के विरोधी गुण- 
वाले हैं कि नहीं 

शिवी -हैं । 

सुक०--अच्छा ता अब हमे यही सेचना है कि कोई पदार्थ, 
जिसका कि ठीक दूसरा विरोधी गुण भी है, खय॑ उसी 
विरोधी गुण से उत्पन्न होता है या नही? जैसे कि जब 
कोई चीज बड़ी है| जाती है तब वह छोटे ही से न बड़ो 
होती है ? पहले छोटी थी, फिर बड़ी हो गई । 

शिवी--ठीक । 

सुक०--बैसे ही कोई चीज जब छोटी होती है तब बह पहले 
बड़ी थी, फिर छोटी हो! गई । 

शिवी--बहुत ठीक | 
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सुक८--बैसे ही निबंध से सबल होता है, सबत्ञ से निर्बंत 
होता है, सुस्त से तेज और तेज से सुस्त होता है। क्यों 
होता है कि नहीं ९ 

शिवी-- नि:संदेह होता है। 

सुक०--वैसे ही श्रेष्ठ से निक्ृष्ट और न्याय से श्रन्याय 
होता है ! 

शिवी--हेवा है | 

सुक«--ते इन बातों से क्या साफ साबित नहीं हो रहा है 
कि हर एक चीज़ अपने विरोधी गुणवाले पदार्थ ही से 
जन्मती है? अथवा उसका अंकुर अपने विरोधी गुणवाले 
में ही रहता है। भले से बुरा और बुरे से भत्ता, क्‍या 
ऐसा हम होते नहीं देखते ? बड़े से छोटा, छोटे से बढ़ा | 
जब एक घटता है और बिल्कुल्ञ घट जाता है तब दूसरा 
उसका विरोधी बढ़ने लगता है । जब वह विरोधी गुण- 
वाल्ला फिर घटा तब पहलेवाल्ा बढ़ने लगताहै। क्यों, 
यही चक्र चल रहा है या नहीं ! 

शिवी--चल ही रहा है। 

सुक०--चीजें मिलती हैं, फिर अलग होती हैं, गरम होती हैं फिर 
ठंढी होती हैं! सर्दी से गर्मी और गर्मी से सदी; क्या रात 
दिन हम यही संसारचक्र की बीज्ञा नहीं देखते हैं और 
तब भी कया कहने में हिचक सकते हैं कि पदार्थ भ्रपनी 
उल्टी तरफ ही से बारबार जत्मते हैं! भ्रथात्‌ अपने 
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विरुद्ध गुण से ही पुनः अपना पहला गुण प्रगट करने 
लगते हैं । क्या यह अनंत चक्र सदा से नहीं चल्ल रह है ? 

शिवी--हाँ, चला तो श्राता है | 

सुक०--अच्छा ते जैसे जागने का विरोधी सोना है बसे ही 
जीवन का विरोधो भी कोई पदाथे है ९ 

शिवो--है ही । 

सुक०--वह क्या है ९ 

शिवी --यही मृत्यु । 

सुक०--ठीक, तब यदि जीवन श्रौर मरण दोनों एक दूसरे के 
विरोधी हैं ते। दोनों एक दूसरे से पेदा होते हैं। जीवन, 
मरण ये दे पदार्थ हैं श्रैर इन दोनों के बीच दे! उत्पत्तियाँ 
मौजूद हैं। जीना, मरना और फिर जन्मना और मरना | 
अथवा मरना और जन्मना और फिर मरना और जन्मना | 
क्यों है कि नहीं ९ 

शिवी--है ही । 

सुक०--ठीक, पर इस विषय को और भी साफ करने की 
जरूरत है। निद्रा, जागरण का उल्लटा है। है कि नहीं ? 

शिवी--है । 

सुक०--निद्रा हो से जागरण उत्पन्न होता है या नहीं और 
जागरण से निद्रा आती है या नहीं? इनके पहले जन्म 
में ते निद्रा से जागरण उत्पन्न हुआ, फिर दूसरे जन्म में 
जागरण से निद्रा जन्मती है। क्‍यों स्पष्ट है या नहीं? 


( २०० ) 

शिवी--सष्ट है । 

सुक०--भ्रच्छा ते धब जीवन और मरण के बारे में बतलाते 
हैं कि वे क्या हैं | शृत्यु क्या जीवत का उल्टा नहीं है ! 

शिवो--है । 

सुक०--श्रीर ये आपस में एक दूसरे से पैदा होते हैं । 

शिवी--निस्संदेह । 

सुक०--वब जिदे से क्‍या पैदा होता है ! ( जिंदे का परि- 
णाम क्या है ९ ) 

शिवी--मुर्दा । 

सुक०--ौर मुर्दे से ? ( मुर्दे का परिशाम १ ) # 

शिवी--जिंदा । 

सुक०--तब यह बात सिद्ध हुई कि तमाम जिंदा चीजे और 
जिंदे आदमी मुर्दे से जन्मे हैं | 

शिवी--निस्संदेह । 

सुक०--ते अब इसमें क्‍या कोई संदेह रह गया कि हमारी 
श्रात्मा का अस्तित्व परल्ोक मे था ९ 

शिवी--अभी सेरा बिलकुल संतोष नहीं हुआ है। 

सुक०--अच्छा, और भी स्पष्ट किए देता हूँ |. अच्छा मौत - 
से जिंदगी न हो, मु्दे से जिंदा पैदा न होते हों, इसमे 
यदि कुछ संदेह हो। भी तो क्या इसमे भी कोई संदेह है 

7 पुड्ेज्ष झड़े पढ़ने हो सब ने देखे होंगे। फिर झर्दे से जिंदा. 

पैदा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है या नहीं ? 
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कि जो पैदा हुआ वह मरेगा अवश्य १ क्‍यों इसमे कोई 
संदेह है ! 

शिवी--ऋदापि नही | 

सुक०--अच्छा ते जब सब चीजों का एक न एक उल्लटा गुण है, 
सब ही अवस्थाएँ अपनी एक विरोधी अवस्था को रखती हैं ते। 
सृत्यु के विषय से इस बात का अपवाद क्यों ९ क्‍या मृत्यु की 
विरोधी कोई अवस्था आती ही नहीं १ इसी के संबंध मे प्रकृति 
के ब्रह्मांडप्यापी नियम में अ्रपवाद होने का कारण क्‍या ९ 

शिवी--औओई नहीं । 

सुक०--क्या मृत्यु से पैदा होनेवाला काई विरोधी फल्ल नहीं है ? 

शिवो--होना ते अवश्य चाहिए | 

सुक्रृ०--क््या होना चाहिए ? 

शिवी--यदि कुछ होना चाहिए तो वह 'पुमज॑न्सः ही है। 

सुश०--यदि पुन्जन्म हुआ तो क्या यही नही कहा जा सकता 
कि वही मरा हुआ फिर जन्मा है ९ 

शिवी--पुनर्जन्म का अधथे ही यह है। 

सुक०--तब हम लोगो में कोई मतभेद नहों रहा। जिंदे 
मुर्दे से पैदा होते हैं और सुर्दे जिंदे से, यह बात लिर्वि- 
वाद सिद्ध है| अ्रच्छा तो प्रब हम यह बात भी खीकार 
कर चुके हैं कि यदि हमारी पहली बात सिद्ध हुई ते यही 
इस बात का भी यथेष्ट प्रमाण है कि झ॒त पुरुषों की आत्मा 
पहले कही अवश्य थी, जहाँ से आकर वह जन्म लेती है। 
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शिवी--हाँ, यह ते। अवश्य ही सिद्ध है । 

सुक०--ठीक, खेर ते अब इस निश्चय में कोई मौन-मेख 
ते नहीं ९ 

शिवी-- नहीं । 

सुक०-और भी एक बात सुने । वह यह है कि एक विरोधी 
अवस्था भ्रपनी दूसरी विरोधी अ्रवद्था से पैदा न होती 
और जह्यांड-चकर यों ही घूमता न रहकर सीधा एक हो 
लाईन में चला जाता, उल्वट फेर न चल्नता होता, वे। हर 
एक चीज अंत को एक ही श्रवश्था को प्राप्त हो जाती 
और फिर सृष्टि का चल्लना असंभव हो जाता | 

शिवी--से कैसे १ 

घुक०--अच्छा, उदाहरण लो । यदि एक विरोधी अवस्था 
निद्रा को प्राप्त हो श्रौर उसकी दूसरी विरोधी भ्रवस्था 
जागरण का कहीं अस्तित्व न हो ते परिणाम क्या होगा? 
एक बार ही सदा सवंदा के लिये, अनंत का के लिये, 
निद्रा ही निद्रा हो जायगी या नहीं? और हर एक 
चीज एक दफे मिलकर फिर कभी अलग न हो ते फिर 
आपस मे मिलनेवाली दे। चीजे' सृष्टि मे वाकी काहे को 
रहने लगीं ? एक न एक दिन मिलने और अलग होने 
के नियस का अंत हो जायगा । बैसे ही हर एक जिंदा 
चीज केवल मरती ही चली जाय ( अनंत काल से ) और 
कभी पैदा न हो ते क्या एक समय ऐसा नहीं आवेगा 
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जब सृष्टि मे जन्म असंभव है| जायगा ? सब सहाश्मशात 
में परिणत होकर कब का समाप्त हे! गया होता! ठुस 
यदि यह कहे कि जिंदे मुदे से पेदा न होकर और कही 
से पैदा हुए हैं और मरते रहेंगे, तब भी उस अवश्य॑- 
भावी परिणाम से छुटकारा नहीं। अश्रर्थाव्‌ कुछ दिलों 
में मृत्यु सबका ग्रास कर जायगी | 

शिवी--हाॉँ, आपका कहना यथाथे मालूम होता है। 

सुक०--निस्संदेह, ऐसा ही है | इस समय जे। सिद्धांत ठहराया 
गया है वह गलत नहीं है। आदमी मरकर पुनः अवश्य 
जन्म अहण करता है और उसी सुर्दे से जीवन का संबंध 
है और झत व्यक्ति की आत्मा भ्रमर है; इसके सिवाय 
भत्ते आदमी की आत्मा सुखी और बुरों की आत्मा दुखी 
रहती है । 

शिवी--ठीक है, और भी सुझे एक बात मालूम पड़ती है । 

वह यह है कि आप जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया 

करते हैं कि हमारे यावत्‌ ज्ञान पूनेजन्म से सिलसिलेबार 
चत्ने आते हैं ते इस समय हमें जो बाते शीघ्र ही ध्यान 
में आ जाती हैं, उन्हे' अवश्य हमने किसी पूर्व॑जन्स मे 
सीखा होगा। और यदि श्रात्माएँ पूर्वजन्स मे न 
रहती होंगी ते! इस ज्ञान को फिर स्मरण ही कौन कर 
सकता ? अस्तु, इस बात का यह दूसरा प्रमाण है कि 
आत्मा अमर है | 
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“आत्मा अमर है, तुमने कह ते दिया” बीच ही में 
शिमी ने रोका “पर इसका तुम्हारे पास कुछ प्रमाण भी है ! 
क्या क्या प्रमाण हैं, फिर से साफ साफ कह जाओे। मैंने 
अभी तक ठीक ठीक समझता नहीं |” 
शिवी--किसी मनुष्य से यदि सीधी तरह से प्रश्न करोगे ते 

जवाब भी सही सही पाझेगे। इस थुक्ति को ते कोई 

काट संकता ही 'नहीं। पर एक वात है, यदि उत्तर- 
दाता यथाथे ज्ञानी और युक्ति का जाननेबात्ञा न हुआ हे। 
वह समझता नहीं सकेगा । हाँ, एक बात और है| प्रश्न- 
कर्ता थदि यों न समझे तो रेखागणित के रेखांकन* द्वारा 
उसका संतेष किया जा सकता है 

सुक०--अच्छा जाने दे । इस तरह से तुम्हारा संतोष न 
होता हो।, ते लो दूसरे उपाय से इसे समझाने की कोशिश 
करता हूँ। मैंने जहाँ तक समझा है, तुम्हें इस बात 
में संदेह है कि ज्ञान! पूवेजन्म की स्मृति क्योंकर हो 
सकता है 

शिमी--नही, संदेह ते कुछ ऐसा नहीं है, पर मैं एक बार 
दुघारा इस विषय की युक्तियाँ ध्यान पर चढ़ा लेना चाहता 
हूँ। शिवी ने जो दे चार बाते' कहीं उन्हीं से मुझे 





- सुकरात वे एक बार एक श्रपढ़ ग॒हाम को रेखागणित की रेखाएँ 
खींच खींचकर पुनर्जन्म और आत्मा के श्रसरत्व का विषय समकाया 
था, उसी का हवाला यहाँ शिवी देता है । 
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आपकी कही हुई पुरानी बाते” ध्यान में आ गई हैं और 
संतेष सी हो! गया है। पर आपके मुंह से इसकी युक्ति 
सुनने की बढ़ी लालसा है। 

छुक०--अच्छा ते। भ्रब आरंभ कर दो । अच्छा इस बात सें 
ते कोई संदेह है ही नहों कि हमे जो कुछ ज्ञान याद 
आता है, वह याद आने से पहले हमने कभी सीखा जरूर 
था। जब किसी बात को देख या सुनकर या और किसी 
इंद्रिय से अनुभव कर आदमी कहता है कि “हों यह 
अमुक वस्तु है” तब इससे मतलब यही निकला कि उस 
चीज को उसने पहले कभी देखा या सुना था और उसे 
देखने सुनने की छाप या रूति उसके सन में रहती है, 
उसे ही पुनः देखने पर बह छाप याद आ जाती है और, 
तब वह सहसा कह उठता है “हाँ यह ते प्रमुक वस्तु 
है? । इसके सिवाय किसी अन्य वस्तु को देखकर भी 
अन्य वस्तुएं याद आ जाया करती हैं। 

शिमी--से कैसे ? यह आखिरी बात मैं नही समझता | 

सुक०--देखे, में खुलासा किए देता हूँ । अच्छा, एक मनुष्य 
के संबंध का ज्ञान और वीणा बजाने के संबंध का ज्ञान 
दोनों अल्लग अलग दो चीजें हैं न ! 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--अच्छा अब यदि किसी वीणा बजानेवाले उस्ताद के 
हाथ की वीशा उसके शागिद देख लें ते। कहते हैं कि 
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“यह उस्ताद की वीणा है? | वीणा को देखकर उन्हें 
अपने उस्ताद की याद आ जाती है। इसी का नाम 
'पूर्वस्म॒ृतिः है। जैसे कि तुम दोनों शिमी प्रौर शिवी हमेशा 
एक संग रहते हो,,से। यदि तुममे से एक को कोई कहीं 
अकेला देखेगा तो जरूर पूछेगा कि दूसरा कहाँ है। एक 
की देखकर दूसरे की याद आई या नहीं ? इस प्रकार 
की स्मृति के सैकड़ों दृष्टंत दिए जा सकते हैं | 

शिमी--हाँ, से ते ठीक है | 

सुक०--यही 'पूर्वस्तृति' है। यदि समय पाकर कोई आदमी 
किसी आदमी को भूल जाता है वे! उसकी कोई चीज या 
प्रतिकृति देखकर उसे उसकी याद झा जाती है | 

शिमी--किस तरह ” 

सुक०--यदि तुम्हारे घोड़े की वश्चीर देखकर कुछ दिनों बाद 
तुम्हारी याद आ जाय, या तुम्हारी तस्वीर देखकर शिवी 
की याद आवे, ते कोई भ्राश्चय की बात ते! है नही; भर 
यह संभव भी है । 

शिमी--बेशक | 

सुक०--वे! मतलब यह निकला कि 'पृवेस्म॒ति! सदृश्य श्रौर 
विसदृश्य दोनों प्रकार की चीजों से होती है । 


शिमी--द्वेती है ! 
सुक० --भ्रच्छा, जब सदृश पदार्थ को देखकर किसी को वैसी 


ही चीज की याद श्राती है, तब साथ ही कया यह भी 


( २०७ ) 


विचार उत्पन्न नही होता कि “यह चोज उसी के ऐसी है 
यथा उससे कुछ मिन्न है,” ठीक ठीक वैसी ही है या नहीं ९ 
इस प्रकार का संदेह भी कभी कभी होता है या नहीं ? 
.शिमी--हेतवा है । 
सुक०--अच्छा, ते अब यदि यह बात ठीक है, ते देखे हम लोग 
समानता की स्थिति? को भी मानते हैं या नहीं ? समान 
चीज से ताटय्ये लकड़ी के टुकड़े या पत्थर के ढोको से नहीं है, 
समानता से मतल्नब समानता की सत्ता श्र्थात्‌ उसके अमूत्त 
भाव से है। क्‍यों, सारी सत्ताओ्रों की तरह समानता की 
सत्ता या बराबर की सत्ता? भी कोई पदाथ है या नहीं ? 
शिमी--बेशक है । 
सुक०--अच्छा ते तुम इस समानता की सत्ता? के अ्रस्तित्व 
से विश्वास करते हो या नहीं ९ 
शिमी--अ्रवश्य करता हूँ। , 
सुक०--यह विश्वास या इसका ज्ञान तुमने कहाँ से सीखा ९ 
समान चीजों ही के देखकर सीखा है या नहों ? लकड़ी , 
पत्थर तथा अन्य वस्तुओं ही का देखकर न तुमने 'बरावरी 
की सत्ता? का ज्ञान प्राप्त किया है या और किसी तरह से ९ 
शिमी--हसी प्रकार से । 
सुक०--अ्रच्छा ते इसी से “बराबरी की सत्ता? का ज्ञान हमें 
प्राप्त हुआ श्रौर यह बराबरी की सत्ता? उन्र बराबरबाली 
चीजों से एक अत्वग पदाथे है या नहीं ? 
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शिमी--मैं ठीक समझता नहीं । 

सुक०--अच्छा और खुल्लासा किए देता हूँ। कभी कभो 
किसी कारण से समाच नापवाले पदाथ ( ल्कड़ो पत्थर 
इटादि ) कभी छोटे या कभी बड़े दिखाई देने लगते हैं 
यथा नहीं, पर रहते हैं वे सदा वैसे ही # | 

शिमी--निस्संदेह | 

सुक०--पर बराबर की पत्ता? जे! पदा्े है वह क्‍या कभी 
छोटा या बड़ा, समान या असंमान दिखाई देता है या 
समक्त मे आता है ९ 

शिमी--नहीं, कभी नहीं । 

सुक०--ते इससे क्‍या यह साबित नहीं हुआ कि समान 
चीजे”? और “समान सत्ता” दोनो एक चीज नहीं हैं, मिन्न- 
भिन्न पदार्थ हैं ? 

शिमी--ठीक साबित हुआ | 

सुक०--पर मजा यह है कि तुम्हे इस समातर सत्ता? का ज्ञान 
'समान या बराबरीवाली चीजों ही? को देखकर हुआआा 
है और फिर भी वह समान सत्ता! इन चीजों से एक 
अल्लग पदार्थ है। 

शिमी--बहुत ठीक । 
.« जैसे कि परद्दाहीं मे एक छुड़ी रूबी या सिकुड़ी हुईं दिखाई देती 

है, पर रहती है वैसी ही जैसी वास्तव में थी। 
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सुक०--और यह भी चोजों हो के नाप जोख को देखकर 
हुआ है किये चीजे" आपस मे समान हैं या असमान | 
शिसी--निस्संदेह । 
सुक०--जखैर ते इसका कुछ ऐसा भेद नहीं है। जब तक एक 
चीज को देखकर दूसरी चोज याद आती रहे हमें 
पू॑स्तृति मानना पड़ेगा, चाहे वे दोनों चीजे' एक सी हों 
यानहों। 
शिमी--ठीक ! 
सुक०--अ्रच्छा ते जिन समान या बराबरवाली चीजों का 
हम अभी जिक्र कर रहे थे वे क्या बराबरी की सत्ता? 
का भाव रखती हैं ? क्‍यों 'बरावर की सत्ता”? और 
, “बराबर की चीजे” दोनों मे बढकर कौन है ९ 
शिमी--बराबर की सत्त?, क्योंकि वह एक ऐसा अपूर्व भाव 
है, जो चीजो की तरह बरावर रहकर भी कभो असत- 
व्यस्त नहीं दिखाई देता।.., 
सुक० -अच्छा ते। इस विषय में हमारे तुम्हारे कोई मतभेद 
नहीं रहा । एक आदमी किसी चीज को देखते ही सोचने 
लगता है 'हॉ, यह चीज जो में देख रहा हूँ, करीब करीब 
उस चीज की तरह है, पर ठीक वैसी नहीं है। उससे 
कुछ घटकर है, वह चीज यह नहीं हो सकती उससे 
हेय है, घटिया है|! जब एक आदमी यह कहता है तब 
इससे यही तातपये निक्ञा कि जिस चोज से वह उक्त 
सु--१४ 
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चोज को घटिया ठहरा रहा है उस बढ़िया चीज को उसने 
पहले कभी जरूर देखा होगा जिससे मिक्ञान करके वह 
कहता है कि हाँ, यह चीज है ते। उसी के ऐसी पर यह 
वह चीज नहीं हो सकती, उससे घटिया है? । 
शिमी--ठीक । 
सुक०--अच्छा ते। 'समान चीज” और “समान सत्ता? के 
विषय में भी क्‍या हमारे चित्त में वैसे ही भाव नहीं उठते ? 
शिमी - उठते हैं। 
सुक०--ते! वात्परय यह निकला कि समान” चीजों को देखने 
के पहले हमे 'समान सत्ता” का ज्ञान अवश्य था, पर समान 
चीजों को देखकर हमें यद्द भी श्रनुभव हुआ कि ये 
समान चीजें समानता? या समान सत्ता? जो पदार्थ है . 
उसके ऐसी होने की चेष्टा करती हैं पर उत्त ( सत्ता) की 
बराबरी नहीं कर सकतीं | 
शिमी--निस्संदेह । 
सुक०--भ्रच्छा ते हम यह भी बात मानते हैं कि समानता का 
ज्ञान हमे इंद्रियों ही द्वारा हुआ है, भैर किसी प्रकार से नहीं। 
शिमी--हाँ, इस समय के तके के लिये ऐसा मानना ही पड़ंगा | 
सक०--चाहे जो हो, यह ते मानना ही पड़ेगा कि सारी चोजे, 
जिनका हमे ज्ञान होता है, समान सत्ता? के ऐसी होना 
चाहती हैं पर हो नहीं सकती क्योंकि उससे उतरकर 


हैं, घटिया हैं । 
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शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--ते। इससे यह साफ प्रगट हो रहा है कि इद्रियों से 
ज्ञान प्राप्त होने के पहले, हमें समानता? या 'ध्रमान 
सत्त? का ज्ञान जरूर था, नही ते हम फिर दे! समान 
चीज को देखते ही कैसे समक जाते हैं कि ये दोनों चीजें 
समान हैं और समान सत्ता? के निकट पहुँचने की 
चेष्टा करती हुई भी उससे नीचे हैं, उतर कर हैं । 

शिमी--ठीक |. 

सुक०--अच्छा ते इंद्वियोँ हसे जन्म महण करते ही साथ ही 
साथ प्राप्त होती हैं। 

शिमी--निस्संदेह ! 

सुक०--और इस “ समान सत्ता ? का ज्ञान हमें इन '्वियों 
के प्राप्त होने के पहले से है, यह मानना पड़ेगा | 

शिमी -अ्रव तो मानना ही पड़ा। 

सुक०--ते अब स्पष्ट हो गया कि जन्म ग्रहण करने के पहले 
से हमें यह ज्ञान है | 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--अच्छा ते! अब यदि यह ज्ञान हमसे जन्म ग्रहण करने 
के पहले प्राप्त हुआ था और इस ज्ञान को लिए हुए हम 
जन्मे ते जन्मते समय और इससे पहले भी हमें समान 
असमान, बड़े छोटे, इन सारी सत्ताओं का ज्ञान अवश्य 
था। हम केवल समानता ही के विषय सें नहीं कहते । 
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क्या 'समानता की सत्ता?, क्या सौंदर्य, की सत्तए,, क्या 
श्रेष्ठठा की सत्ता', क्या न्यायया पवित्रता की सत्ताः, सब 
क॑ विषय में यही बात कही जा सकती है । तात्पये यह 
कि हमने अब तक जितनी चीजों का व्शन किया है सब 
की वास्तविक सत्त! इसी कोटि में आ जाती है। थोड़े 
में यह कह सकते हैं कि इन सारी 'बास्तविक सत्ताओंः 
का ज्ञान हमें जन्म ग्रहण करने से पहले प्राप्त था | 

शिमी--ठीक ! 

धुक०--तब परिणाम यह निकल्ला कि हम सदा इस पूर्व- 
स्मृति को संग लिए हुए जन्मते हैं श्रार यदि स्मृति की 
छाप के मिलते ही उसे भूल नहीं जाते ते यह भी स्पष्ट 
'है कि जन्म भर यह स्थृति हमें याद रहती है, क्योकि 
स्वरति का अथे यही है कि मिले हुए ज्ञान को याद 
रखना--भूल न जाना--भूल जाने से तात्पय ते ज्ञान 
नष्ट होने ही से है या श्रोर कुछ ? 

शिमी-- नहीं, ज्ञान नष्ट हो जाने ही को भूल जाना कहते हैं। 

सुक०--अच्छा, यदि यह बात मान भी ज्ञी जाय कि जन्म 
ग्रहण करने पर हमे पहले का ज्ञान भूल, जाता है और 
जन्म भहण करके फिर इंद्वियों को काम मे ज्ञाकर हमें 
वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ते इससे भ्री तात्पयं यही 
निकला कि हम पहले ही के सीखे हुए पाठ को पुनः स्मरण 
करते हैं । हम जो विद्या प्राप्त करते हैं वह हमारी 
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पू्व॑जन्प्राजित है, अथवा थों कहो कि हमको अपनी हो 
पुरानी विद्या याद आ गई है । 

शिमी--निस्संदेह ! 

सुक०--क्योंकि हम देख चुके हैं कि देखकर या सुनकर या , 
और किसी इंद्रियद्वारा जब हमें किसी भूली हुई ऐसी 
चीज की याद आ जाती है जिसका कुछ संबंध दिखनेवाली 
चीज से होता है तब हम दे में एक बात ते जरूर सच 
मानेंगे--या तो हम इस ज्ञान का लिए हुए जन्म ग्रहण 
करते हैं और जन्म मर यह ज्ञान हमें बना रहता है, या 
जन्म ग्रहण करने के बाद हम जिसे विद्या सीखना कहते हैं 
वह केवल पूर्वस्पृति अर्थात्‌ पहले संबक का याद करना है। 

शिमी--आपका कहना बहुत ठीक है । 

सुक०--अच्छा ते दोनों मे तुम किसे ठीक समझते हो ? हम 
पूर्वस्पृति को संग लिए हुए जन्म ग्रहण करते हैं या यहाँ 
आकर पूर्वजन्म की भूली हुईं वात हसे पुन: याद आती 
है, और इसी का नाम विद्या प्राप्त करना है ? कान सी 
बात तुम्हें ठीक जँचती है ९ 

शिमी--इस समय ते मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता ! 

सुक०--अच्छा जाने दे । इस दूसरी बात पर अपनी राय 
दे। अच्छा जिस बात को आदमी जानता है, उसका 
पूरा पूरा सटीक वर्णन कर सकता है या नहों ९ क्ष्यों, इस 
बारे में क्या कहते हो ? 
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शिमी-- बेशक, वर्शन कर सकता है । 

सुक०-- अ्रच्छा ते जिन विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं, 
उस विषयों को क्‍या चाहे जे! कोई यथातथा ठीकू ठीक 
वर्णन कर सकता है ? 

शिमी--क्या कहें भाई साहब ! परमात्मा करे हम ऐसे होते, 
पर बात भ्रसल में यह है कि कल इस समय तक कोई 
भी एक ऐसा प्राणी जिंदा नहीं मिल्लेगा जे यथातथा 
जैसा चाहिए इन बातों का वर्णन कर सके # | 

सुक०--ते तुम्हारी राय में हरएक भ्रादमी इन बातों को नहीं 
जानता 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--ते वे लोग केवल पहले सीखी हुई विद्या ही को याद 
करके उसे कह सकते हैं । 

शिमी--बेशक । 

सुक०--ते। फिर उनकी भ्रात्मा को उक्त ज्ञान कहाँ से प्राप्त 
हुआ १ जन्म प्रहण करने के बाद हुआ, ऐसा ते कह 
नहीं सकते | 

शिमी--नहीं | 

सुक०--ते जन्म ग्रहण करने के पहले हुआ था | 

शिमी-हाॉ ! 


तात्पर्य सुकरात से है । 
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सुक०--ते हम लोगों की आत्मा पहले थी श्रार शरीर से 
पृथक थी और मलुष्य के शरीर में प्रविष्ट होने से पहले 
ज्ञानसंपन्न भी थी । 

शिमी--हाँ बात ते ठीक-है। यदि जन्म ग्रहण करने के 
बाद हम ज्ञान नहीं सीखते ते वह पहले का ज्ञान अब 
भी बना हुआ हेगा। 

सुक०--बरना हुआ है ही। जाता कब है ? अभी तथ पा 
चुका है कि हमे जन्म ग्रहण करते ही यह ज्ञान याद आा 
जाता है। ते! कया एक ही समय में याद भी आता है 
और भूल भी जाता है ? या कुछ समय का हेर फेर बत- 
क्वाना चाहते हो 

शिमी--नहीं भाई मुझे अपनी नादानी आप माल्लूम हो गई, 
मेरा इस तरह की बात करना ही गलत है ! 

सुक०--खेर, ते। हर प्रकार की सत्ता या असलियत के भाव 
हमारे मन में बने रहते हैं और इंद्रियों के सामने आने से 
वे भाव व्यक्त होते हैं। इससे यह सहज ही में माना 
जा सकता है कि आत्मा पर इन भावों की छाप शरीर 
घारण करने से पहले भी थी, क्योंकि इन सारी सत्ताओं 
की छाप या भाव हमारी श्रात्मा में न होता ते जन्म लेने 
पर वह प्रगट भी नहीं हो सकता था, यह बात पहले 
कहो जा चुकी है। फिर ते हम यह भी कह सकते हैं 
कि यदि इन बातों की छाप या भज्र जन्म लेते के पहले 
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आत्मा में विद्यमान नहीं मानोगे ते फिर आ्रात्मा भी नहीं , 
थी ऐसा मानना पड़ेगा । क्योंकि आत्मा के बिना यह 
भाव या छाप रहती ही कहाँ ९ पर यह भाव या सत्ता 
सदा से रहती है यह भी सिद्ध है। बिना श्रात्मा के किस- 
के आधार पर रहती है (--यह प्रश्न खड़ा हो। सकता है ! 
या ते इन सत्ताओ की कल्पना रहती ही नहीं या रहती 
है ते आत्मा हो के श्राधार पर रहती है। दोनों को एक 
दूसरे का आसरा है। जब इन सत्ताओ्रों की कल्पना 
निलय है तब आत्मा भी नित्य सिद्ध हुई। 
शिमी-वाह भाई सुकरात ! क्‍या खूबी से तुमने आत्मा की 
निद्यता सिद्ध की है। सत्ताओं की नित्यता से आत्मा की 
निद्यता और शआ्रात्मा की नित्यता से सत्ताओरों की नित्यता 
कैसी खूबी से सिद्ध हुई है । यह बात मेरे दिल मे खुब 
जम गई है। पाप पुण्य, सुंदर निकृष्ट, भत्ता बुरा इन 
'सारी सत्ताओं का अस्तित्व निट्य है और ये सदा विधमान 
रहते हैं ग्लौर भ्रात्मा हो मे रहते हैं। इसलिये आत्मा 
नित्य अवश्य है। मेरा पूरा संतोष हो गया, मुभे भ्रौर 
कोई प्रमाण नहीं चाहिए । 
सुक०--खैर, ते अब शिवी क्या कहता है ?,.उसका भी समा- 
धान हुआ है या नहीं ९ 


»- सत्ताओ की नित्यता से तात्पय॑ सत्ताओ के भाव, विचार या 
ज्ञार्न से है, जैसे धर्म की सत्ना का ज्ञान, पाप की सत्ता का ज्ञान, इल्ादि । 
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शिमी--हैं ते समझ्तता' हूँ कि उसको भी संतोष हो गया है। 
चाहे वह कैसा ही शक्की हा, पर ते भी आपके प्रमाण 
बहुत स्पष्ट, सरल और पुष्ट हैं प्रौर अब उसे भी अवश्य 
विश्वास हो गया होगा कि इस जन्म से पहले भी हमारी 
आत्मा विद्यमान थी । 

शिवी--नहीं भाई मेरा ठीक संतोष नहीं हुआ है। माना 
कि तुमने यह सिद्ध कर दिया कि जन्म के पहले यह 
आत्मा विधमान थी, पर यह सिद्ध नहीं हुआ कि मरने 
के बाद भी इसका श्रस्तित्व रहेगा । आराम लोगें को यही 
ते। बढ़ा भारी खटका है कि मरने के बाद आत्मा या प्राण- 
वायु वायु मे सिल्ष जायगी और फिर कुछ रह नहीं 
जायगा। यदि थोड़ी देर के लिये यह भी मान ले कि 
अन्य तत्त्वों से आत्मा उसपन्न हुई और उन तत्तों में विद्य- 
मान थी और शरीर में प्रविष्ट हुईं; पर यह भी ते। दिखता 
है कि शरीर के साथ ही बाहर निऋलते ही उसका भी 
नाश हो जाता है। यह ते! आधा प्रमाण दिया गया है 
कि जन्म लेने के पहले हमारी आत्मा सौजूद थी । अब 
यह प्रमाण पूरा तो तब हो जब यह भी सिद्ध कर दिया 
जाय कि, मरने के बाद भो आत्मा रहेगी । 

सुक०--अरे भाई शिवी, तुम इतनी जल्दी भूल गए। इसकां 
प्रमाण सी दे चुका हूँ । पहले जो तय हो चुका है उसका 
श्रौर इस तक का जो तुम भ्रभो कह रहे हो, मिलान 
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करो और “ सारे प्राशधारी सृत्यु ही से पुन: जन्मते हैः 
उस युक्ति को याद करो ते इसका साफ प्रमाण मित्र 
जायगा। यदि श्रात्मा पहले किसी अवस्था मे थी और वह 
पुनः शरीर धारण करती भर प्रगट होती है, ते इसके पहले 
वह एक प्रकार की मृत्यु की अवस्था मे थी और मृत्यु ही 
से फिर जीवन की अवस्था में आई ते। क्या फिर स॒त्यु के 
बाद किसी अवस्था मे नहीं रहेगी? न रहेगो तो 
पुनः जन्मेगी कहाँ से ? से ये बाते तो पहल्ले कही जा 
चुकी हैं। पर मैं समझता हूँ कि शायद बच्चों की तरह 
तुम्हें इस बात का बड़ा डर है कि शरीर से श्रात्मा 
निकलते ही वायु से उड़कर न जाने कहाँ की कहाँ चल्ली 
जायगी। शायद प्राण छोड़ते समय खूब जोर से ऑधपी 
चलती हो, तब ते फौरन ही आत्मा ऑधी से उड़ऋर 
छिन्न भिन्न हो जायगी ? शायद बंद हवा मे मरने से कहीं 
ठिकाना भी छगता। क्‍यों? 
इस' पर शिवी हँसता हुआ कहने लगा--अच्छा 
भाई सुकरात, थोड़ी देर के लिये यही मान लो कि हम 
डरते हैं तो हमारे भय को दूर कर दो। शायद हम 
लोग खुद नहों डरते, हमारे अंदर एक डरपोक बच्चा हे 
जे इसे होवा समककर डर रहा है, सो अब हमें यही 
चेष्टा करनी चाहिए जिसमें यह समझ बूककर मौत से 
डरना छोड़ दे । 
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सुक०--हाँ, ठीक है। इस हैवे का भगाने का मंत्र निट्य पढ़ना 
होगा, जब तक कि यह भागकर लोप न हो जाय । 

शिवी--क्या कहें, भाई सुकरात ! तुम ते अब हम लोगो से 
नाता तेइकर चले जा रहे हे।, से तुम्हारे ऐसा इस मंत्र 
को पढ़ानेवाला दूसरा और कौन मिल्लेगा ! 

सुक०--से। क्या १ क्‍या इस संसार मे नेक शादमी नापैद हैं! 
'जिन खोजा तिन पाइया' खोजो, ज्ञाखों मू्खों मे कोई 
एक ऐसा बुद्धिमान भी मिल ही जायगा । जव द्रव्य खर- 
चने और मेहनत करने पर कटिबद्ध हे जाओगे तब एक 
मंत्रोपदेशक का सिल् जाना भी कोई आश्चये नहीं, पर 
भाई वास्तव में बात तो यह है कि वह मंत्रोपदेशा भी 
तुम्हारे ही अंदर है। खेजोगे ते। उसे अपने अदर ही 
पाओगे । “दिल के आयने मे है तखोर यार, यों जरा 
गरदन भुकाओं देख लो” | 

शिवी--खै र, वह ते| देखा जायगा । इसने अपनी बहस का 
सिलसिता जहाँ से छोड़ा है, वहीं से हमें अब फिर शुरू 
करना चाहिए | 

सुक०--हाँ, में तैयार हूँ । 

शिवी--और में भी । 

सुर ०-- अच्छा ते हमने अत में यह कहा था कि आत्मा के 
छिन्न भिन्न होने, दुऋ हुक होकर वायु में उड़ जाने का 
भय है” ते अब यह देखता है कि ऐसी कान कान सी 
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चीजें संसार मे हैं जो छिन्न भिन्न हो सकती हैं। भ्रव 
यदि आत्मा भी इन चीजों की श्रेणी में श्रा जाय ते वह 
भी छिल्न भिन्न होनेवाली मानी जायगी, यदि नहीं श्राई 
ते नहीं मानी जायगी | 

शिवी--ठीक | 

घुक०--श्रच्छा तो अ्रब जरा विचार करो | देखे जो चीजे 
पहले मिली हुई होती हैं या कई पदार्थों से मित्कर बनती 
हैं उन्‍्हों के, समय पाकर, छिल्न भिन्न होने की श्राशंका 
या संभावना है और जिस क्रम से मिल मिलकर बनती 
हैं उसी क्रम से अलग अल्लग होकर लय को प्राप्त हो जाती 
हैं। जो चोज बहुत सी चौजो से मिलकर नहीं बनतीं 
वे इस प्रकार से छिलन्न मिन्न होकर ल्य भी नहीं हो 
सकती | क्यो यह बात ठीक है, या नहीं ? 

शिवी--बहुत ठीक । 

सुक०--भऔर भी देखे । जो चीजें किसी चीज से मिल्लकर 
नहीं बनी, उनकी पहिचान यही है कि वे सदा एकरस 
रहती हैं; अ्रदक्ववी बदलती नहीं । और जो चीजें बद- 
लती रहती हैं, सदा एकसों नहों रहतों, उन्हे हम कह 
सकते हैं कि ये कई चीजों से मिलकर बनी हैं । 

शिवी-हाँ, बात ते ऐसी ही है। 

सुक०--अच्छा ते पश्रब पहले की बात याद करो । अपनी 
बहस से हमने जिस पदाथे को खर्य सत्ता! के नाम से 
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संबोधन किया था वह सदा एकरस रहती है या अदल्वती 
बदलती रहती है? समान सत्ता), सौंदर्य सत्ता? 
या अन्य भी सारी तरह की 'सत्ताएँ? क्‍या कसी 
बदलती हैं ? या हर हाज्ञत में एकरस ज्यों की सयों 
बनी रहती हैं ? 

शिवी--नहीं सदा एकरस बनी रहती हैं, यह तो पहले ही 
तय पा चुका है | 

सुक०--अ्रच्छा, अब जे! ये सारे दृश्यमान पदाथे, मनुष्य, 
हाथी, घोड़े, बाग, बगीचे, सुंदर जिया, सुगंधित पुष्प, 
भड़कीले वल्च, जिनसे एक न एक सत्ता का भाव प्रगट 
होता है, ये सब चीजें भी एक्स एकरस रहती हैं या 
अदछ्ष बदल हो जाती हैं? देखा, सुंदर ल्री नहीं रहेगी 
पर “"सौंदय्ये” जो पदाथे है उसका नाश ते कभी नहीं 
होगा । 'सीॉंदय्ये की सत्ता? निद्य है। इससे यह साफ 
प्रगट हो रहा है कि ये दृश्यमान सारे जड़ पदा्थ कभी 
एकरस नहों रहते। खर्य॑ भी नहीं रहते और इसका 
आपस का संबंध भो एकसों नहीं रहता । 

शिवी--ठीक, बहुत ठीक | 

सुक०--इन दृश्यमान चीजों को तुम हाथ से छू सकते हो, 
नाक से सूँघ सकते हा, आँख से देख सकते हो, पात्पय 
यह कि इद्रियों द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो; पर 
नित्य वस्तु का क्या इन इंद्वियों द्वारा अनुभव कर सकते 
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हो ? जो वस्तु सदा एक सी रहती है, उसका ज्ञान क्या 
इंद्रियों द्वारा हो सकता है ? 

शिवी-लनहीं | 

सुक०--किसलिये ९ 

शिवी--इस लिये कि एकरस रहनेवाली सत्ता का ज्ञान केवल 
बुद्धि में रहता है। वह दिखनेषाली चीज नहीं है जो 
इंद्रियों द्वारा उसका बोध हो सफे | इंद्रियों द्वारा बोध 
ते साकार पदार्थों ही का होता है । 

सुक०--बहुत ठीक समझे । श्रच्छा श्रव थोड़ो देर के लिये 
यह मान लो कि दे। तरह की अ्रवस्थाएँ हैं, एक साकार 
या दिखनेवाली और एक निराकार या अदृश्य | 

शिवी--ठीक । 

सुक०--साकार बदक्षती रहती है श्रौर निराकार एकरस रहती 
है, कभी बदलती नहीं । 

शिवी - निस्संदेह । 

सुक०--अच्छा ते हम महुष्य, आत्मा और शरीर, दे वस्तुओं 
से बने हैं या नहों ? 

शिवी--बेशक, दोनों से बने हैं । 

सुक०--अभ्रच्छा ते अब इनमें से शरीर किस प्रकार की श्रवथा 
या पदार्थ से साहश्य रखता है ? 

शिवी--यह ते स्पष्ट है। शरीर साकार श्र्थात्‌ अदत् बदल 
होनेवाली ही चीज के ऐसा है । 
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सुक०--और आत्मा ९ यह दृश्य है या अदृश्य 

शिवी--अहृश्य है। मनुष्यों की आँखों से अदृश्य है । 

सुक०--हृश्य और अहृश्य से ते हसारा मतत्षब यही है न 
कि भनुष्यों की आँखों से जे दिखे या न दिखे, कि 
और कुछ ९ 

शिवी--नही, यही मतत्नब है । 

सुक०--अ्रच्छा तो अब फिर बतलाओ कि आत्मा दृश्य है 
या अदृश्य ९ 

शिवी--अहदृश्य है । 

सुक०--भ्रच्छा ते शरीर साकार भ्रर्थात्‌ दृश्य और आत्मा 
निराकार श्रथांत्‌ अदृश्य ठहरी । 


शिवी--बेशक । 


सुक्र०--अच्छा अब याद करे | एक जगह कहा जा चुका है 
कि जब श्रात्मा शरीर के साथ सिल्ञकर सत्य के अनु- 
संधान में तत्पर होती है अर्थात्‌ जब भ्रॉख, नाक, कान, 
या अन्य किसी इंद्रिय द्वारा सत्य ज्ञान! की खोज करना 
चाहती है तब वह उन्हीं अनिल वस्तुओं के प्रति खिंचकऋर 
चल्ली जाती है अर्थात्‌ उसकी बुद्धि इन्हीं नाशमान, सदा 


हि. 


बदलनेवाली चीज़ों से भ्रमण करने लगती है और एक 


मतवात्ले अंधे मनुष्य की तरह वह आअधेरे में मारी सारी 
फिरती है। उसका विवेक अ्रष्ट हे जाता है, क्योंकि 
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अनित्य वस्तुओं के संसर्ग का यही फल है# | पर जब 
वह स्वयं अपनी सत्ता में रहकर ( आत्मस्थ होकर ) 
इस खेज मे लगती है तब परिणाम में वह खिंचकर वैसे 
ही शुद्ध, निर्म्मल, निल्म और अविनाशी पदाथे के पास 
जा पहुँचती है जिसके ऐसी उसकी शुद्ध-सत्ता (आत्मा) 
है, और तब वह अनंत काल के भ्रमण से छूटकर इसी 
शुद्ध-सत्ता की अवश्ा में निवास करने लगती है, क्योंकि 
उसने अविनाशी का पीछा किया था और यह अवस्था-- 
आत्मा की यही श्रवशथा-सत्य ज्ञान की अवस्था कही 
जा सकती है| | 

शिवी--निस्संदेह भाई सुकरात, तुम्हारा कहना बहुत ठीक है। 

सुक०--अच्छा ते तुमने पहले की और अब की बार की सारी 
युक्तियाँ ते सुनी हैं, अब यह ते बतल्लाओ कि 'भात्मा 
किस प्रकार की वस्तु से अधिक साहश्य रखती है ९” 





इस सिद्धात को गीता में कृष्ण भगवात्र ने खूब स्पष्ट कहा 
है। यथा-- 
४ ध्यायतो विषयान्‌ एुस. संगस्तेपूजायते । 


संगात्सजायते काम' कामात्‌ क्रोधोसिजायते--॥॥ 
क्रोधात्‌ भवति संमोह त्‌ स्मृतिविश्रमः । 


स्पृतिश्र शात्‌ बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशाव्‌ प्रशश्यति ॥” 
विषयों ( इंद्वियों के अनिद्य भोग्य पदार्थों ) के ध्यान का परि- 
णास दिखाया है, बाकी का अर्थ स्पष्ट ही हे । 
| “निहं द्वो निद्यसत्वस्थो नि्रेगिव्ेम आत्मवान्‌”-नीता। 
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शिवी--यह भी क्या अब खुलासा करना है? इतने सिर 
खपाने के बाद ते! एक निरा मूर्ख भी कह सकता है कि 
आत्मा नित्य और अविनाशी पदार्थों ही से साहश्य 
रखती है, विनाशी और अनित्य से नहीं? । 

सुक०--अच्छा, और शरीर ? 

शिवी--शरीर विनाशी और अनित्य है | 

सुक०--अब और एक तरह से समकाता हूँ । देखो, जब शरीर 
और आत्मा, दोनों का योग होता है तब वह इस प्रकार 
होता है कि प्रकृति माता एक को आज्ञाकारी दास और 
दूसरे की आज्ञा मे चलानेवाला स्वामी बनाकर प्रगढ 
करती है। अच्छा, ते तुम क्या यह बात मानते हो 
कि देवी या शुद्ध सत्ता खभाव ही से झ्ाज्ञा मे चलानेवाली 
और पार्थिव वस्तु निबेल और आज्ञा में चलनेवाली या 
दास तुल्य रहती दे ९ 

शिवी--होाँ मानता हूँ । 

सुक०--अ्रच्छा ते अब आत्मा कैसे पदाथ से साहश्य 
रखती है? 

शिवी--यह ते स्पष्ट ही है। आत्मा देवी या शुद्ध सत्ता 
और शरीर पाथिव अर्थात्‌ अशुद्ध पदार्थ है। 

सुक०--अच्छा ते अब सारे वाक्यांतर का तात्पये यह 
निकल्षा कि भ्रात्मा शुद्ध, देवी, नित्य, पूर्ण, अविनाशी, 
» दिव्य शुण संपन्न ( ॥)प्6 ) का 
छु--१४ 
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अच्छिन्न, अमिश्रित और एफरस सनातन है, तथा शरीर 
विनाशी, अपूर्र, मिश्रित श्रौर नित्य बदलनेवाला है। 
अ्रब इसकी पुष्टि में क्या और भी किसी प्रमाण की 
आवश्यकता है ९ 

शिवी--नहीं । 

सुक०--ते! क्या इससे यह साफ सिद्ध नहों हो रहा है कि 
शीघ्र छिन्न भिन्न होकर नाश हो जाना शरीर ही का 
खभाव है, प्रात्मा का कदापि नही ९ 

शिवी---निस्संदेह । 

सुक०--भ्रच्छा, एक बात और सुनो । जब कोई आदमी मर 
जाता है तब उसका दृश्यमान भाग अर्थात्त्‌ शरीर जो दृश्य 
जगत्‌ में पड़ा रहता है, और जिसे हम 'ज्ञाशः कहते हैं, 
जो गल्लने सड़नेवाली चीज है, वह एक बार ही एकाएक 
गल सड़ नही जाता । कुछ देर तक वह ज्यों का त्यों 
रहता है और यदि कोई आदमी भरपूर जवानी मे श्रौर 
नीरोग अवस्था मे एकाएक मर जाता है ते बहुत देर तक 
शरीर बिगड़ता नहीं। थदि प्राचोन मिश्र देश की रीति 
के अनुसार मसाला भरकर रखा जाय ते वह बहुत दिनों 
तक ताजा बना रहता है श्रौर यदि कभी ग्न सड़ जाता 
है ते उसका कुछ भाग तो, जैसे अ्रस्थि इत्यादि, लगभग 
अ्रविनाशी कहता सकता है | क्‍यों ठीक है कि नहीं ? 

शिवी--ठीक | 
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सुक०--अच्छा जब नाशमान शरीर के कुछ भाग इतने दिनों 
तक बने रहते हैं तब क्या वह आत्मा जे अद्श्य है, जो 
अपने ऐसे शुद्ध, निर्मे्, अहृश्य, आनंद्धाम को प्रयाण 
करती है, जे परम पवित्र अनंत ज्ञानी परमात्मा के समीप 
जाती है जहाँ यदि भगवान्‌ की मरजी हुई ते मेरी आत्मा 
भी शीघ्र ही जायगी--बह आत्मा जे! खमाव ही से शुद्ध 
और निर्मल ज्योति से पूर्ण है, वह हवा के उड़ाए उड़ 
जायगी और शरीर को छोड़ते ही छिन्र भिन्न होकर नष्ट 
हे। जायगी, यह बात क्‍या मानी जा सकती है ! लोगों 
के इस कहने पर क्या तुम्हें विश्वास होता है ? नहों 
साई शिवी और शिमी, ऐसा कदापि होने का नहों। 
सुना, में बतलाता हूँ उस आत्मा की ( जे! शरीर छोड़ते 
समय शुद्ध निम्मे् बती रहती है ) कया अवस्था होती 
है| जे। आत्मा अपने जीवन-काल मे शरोर संबंधी भोगों 
सें लिप्त नहीं होती, उसमे मरते समय शरीर के मल्ल का 
तनिक दाग भी नहीं रहता, क्योंकि वह इन सलपूर्ण पदार्थों 
से जन्म भर घृणा करती आई है और सदा अपने आप 
में रहने के सबक को रटती रही है, अर्थात्‌ उसने ज्ञान--- 
सत्य ज्ञान--से ही प्रीति जोड़ी थी और वह हमेशा मरने 
की तैयारी मे लगी रही थी | क्यों, इस प्रकार का जीवन। 
बिताना क्या मरने की तैयारी करते रहना नहीं है ९ 

शिवी--बेशक है। 
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सुक०--ते फिर क्या वह प्रात्मा, जो सदा से उक्त शुद्ध 
अवस्था में रहती झाई है, उस अहश्य परम पवित्र श्रवश्था 
को नहीं प्राप्त होती ? बेशक होती है, भर सारी वासना, 
भय, मूखंता, चिता, उद्धेग आदि से छूटकर (जो कि महुष्य- 
जीवन के पीछे सदा लगे ही रहते हैं ) वह आनंदित हो 
जाती है। तातये यह कि वह खर्ग में देवताओं के संग 
( या ब्रद्मऋषियों के संग ) रहकर निर्मल आनंद का उप- 
भाग करती है। उपदेश पाए हुए (ईश्वरामिमुखरी प्रतिभा- 
वाले ) सारे जीव भी इसी पदवी को प्राप्त होते हैं । 

शिवी--निस्संदेह ! 

सुक०--अ्रब यदि सदा शरीर पर ममता रखने और शरीर ही 
की सेवा में लगे रहने के कारण शरीर छोड़ते समय शुद्ध 
न रहनेवाल्ली और इंद्रियों की वासना और चरिता्थता ही 
को सार सर्वश्व और शरीर ही को एकमात्र उपासनीय 
समभनेवाली , तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध भार आहार, 
निद्वा, मैथुन में हमेशा लगी हुई--अदृश्य झ्रात्म सत्ता और 
केवल ज्ञान और बुद्धि द्वारा समझ में आनेवाले ब्ह्मज्ञान 
से सा सौ हाथ दूर भागनेवाली--क्या ऐसी भात्मा कभी 
शरीर छोड़ते समय शुद्ध और निर्मल रह सकती है ! 

शिवी:--नहीं, कदापि नहीं। दृश्यमान जड़ता की उस पर 

“४ छाप पड़ जाती है, निरंतर इस जड़ शरीर की ही उपासना 
करते करते जड़ता उसका स्वभाव हो जाती है। 
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सुक०--बहुत ठीक समझे । और भी एक बात है । -जड़ता 
का यह गुण है कि वह बोभील्ी, भारी, पार्थिव प्रौर 
आँखें से दिखनेवालो हो, और इसी बोमे के कारण 
आत्मा दबकर पुन: इस दृश्यमान जगत्‌ में खिंचकर चल्ो 
आती है ( ऊपर उठने नहों पाती )--क््योंकि अदृश्य 
जगतू से उसे भय लगता है--ओऔर वह श्मशान या 
कब्रस्तानों मे भटकती फिरती है, जहाँ इसकी छाया को 
कभी कभी कोई देख भी लेता है। ये उन्ही आत्माओं 
की छाया या भूत होते हैं जे शरीर द्यागते समय अशुद्ध 
थी और अब तक जड़ता के संग ज्ञगी लगी डालती 
हैँ प्रैर यही कारण है कि वे कभी कभी दिखाई भी 
दे जाती हैं | 

शिवी--हाँ, ऐसा होना संभव है। 

सुक०--ऊेवल् संभव नहीं, निश्चय है। थे सब पापियां की 
भ्रात्माएं होती हैं, पुण्यात्माओं की नहीं, और इसी कारण 
प्पने पापो के वे'क्त से ले छदे इन्हे यत्र तत्र अ्रमने में 
लाचार होना पड़ता है, और यों ही कुछ दिनों तक भटक 
भटककर अंत को उसी अपनी जड़ता के वासनानुसार 
उन्हे फिर जड़ शरीर मे कैद होना पड़ता है। भार जो 
अपनी जिदगी मे पशुवत्‌ आचरण रखते हैं, उन्हे पशु के 
शरीर से केद होना पड़ता है । 

शिवी--इसका क्या अधथ है ९ 
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सुक०--अ्रथे यह है कि जे लोग इस जिंदगी में बे रोक-टोक 
जी खोल मतवाल्लों की तरह निल्लेज्ज होकर व्यभिचार, 
खुराफात और मदपान करते हैं वे संभवत: गधे या ऐसी 
ही कोई नीच योति में जन्म ग्रहण करते हैं | 

शिवी--हाँ, ऐसा होना कोई प्राश्चर्य नहीं | 

सुक८--जे लोग अन्याय, भ्रद्याचार, छूट पाट, खून खराबी 
किया करते हैं उन्हें चीज, बाज या भेड़िए का शरीर 
मिलता है। 

शिवी--निरसंदेह, वे लोग ऐसी ही योनि को प्राप्त होते हें।गे । 

सुक०--तात्पय्ये यह कि उन्त पापियों की भ्रात्माएँ चाहे कहीं 
जाये उन्हे अपने स्वभावानुसार शरीर धारण करना पड़ता है | 

शिवी--बेशक ! 

सुक०--श्रौर इन आत्माओं में सब से अ्रधिक सुखी वे ही 
होती हैं, जो भ्रच्छे श्रेष्ठ खानों मे जा जन्म ग्रहण करती 
हैं, जिन्होंने इस जन्म में सर्वजनप्रिय सामाजिक 
नियमें को पालन करते हुए संयम और न्याय-विवेक 
से लिंदगी बिताई है, जिन बातें की आदत उन्हें निरंतर 
अभ्यास और खभाव से हो जाती है श्लौर जिसमे ज्ञान 
ओर विषेक का कुछ विशेष लगाव नहीं रद्दता | 

शिवी--ये प्राणी सबसे अधिक सुखी क्‍यों माने गये ९ 

सुक०--क्योंकि भ्रधिक संभव है कि ये लोग अपने शांत 
भैर समाजप्रिय ख्भाव के अनुकूल शरीर को पाते हैं 
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जैसे कि सधुमक्खी, तितज्ञी या चौंटी, या योग्य सजन 
नगरवासी के शरीर मे भी जन्म ग्रहण कर सकते हैं । 

शिवी --अधिक संभव है | 

सुक०--पर देवताओं का शरीर केबल उसी का मिलता है जे 
ज्ञान का प्रेमी होता है और मरते समय जिसकी आत्मा 
शुद्ध, निर्मल रहती है। इसलिये सच्चे ज्ञानी संयमी 
होते हैं और शारीरिक सुखभोग में नहीं फँसते । ये ल्लोग 
सूम्र (कृपण ) मनुष्यों की तरह दरिद्रता से डरकर संयमी 
नहीं रहते हैं, जेसे कि बहुत से धनी व्यक्ति रहते हैं अथवा 
दुष्टता या अनाचार की बेइजती के भय से संयमी नहीं 
रहते हैं जैसे कि सम्मान और प्रभुता की लालसा रखसे- 
वाले रहते हैं । इस बातो का भय उन्हे' संयमी नहीं 
बनाता है; केबल शुद्ध ज्ञान के अथे, आत्मा को अत 
समय तक शुद्ध निरस्त रखने के कारण वे संयम का 
पाल्नन करते हैं । 

शिवी--बेशक, इन्ही सांसारिक बातो के लिये ही केबल संयमी 
होना ज्ञानी व्यक्तियों को शोभा थोड़े ही देता है । 

सुक०--ठीक है और इसी लिये जे! ज्ञोग अपनी आत्मा की 
कुछ भी परवाह करते हैं प्रेर शरीर के बनाव-ंगार में 
अपनी आयु नहीं गँबाते, वे ऐसे (दुशत्मा) आदमियों 
को दूर हां से हाथ जोड़ देते हैं। न ते उनका संग 
करते हैं और न उनकी राह पर चल्नते हैं। वे खूब 
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जानते हैं कि “ये लोग आँखें मूँदे किधर जा रहे हैं, मानों 
कुछ जातते हो नहीं” । ऐसे शुद्धात्मा जन फेवल् 'सल 
ज्ञान! को अपना नेता, राह दिखानेवाला मानकर उसी 
के पीछे चत्मते हैं श्रार यह उन्हें चाहे जहाँ हो जाय, 
बेखटके चले जाते हैं। उन्हें निश्चय रहता है कि ब्वान 
के बतल्लाए हुए मार्ग से डिगने' में वे अपने गंतव्य स्थान, 
शुद्धि और मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं हो। सकते | 

शिवी--से कैसे ९ 

सुक०--सुनते चले । विद्या के प्रेमी जानते हैं कि जब ज्ञान 
के मार्ग पर आत्मा पैर बढ़ाती है, उस समय बह जड़ 
शरीर के मोह से जकड़ी रहती है। अपने आप वह 
ध्यान धारण करने मे नितांव असमर्थ रहती है। सिवाय 
अपने कैदखाने के जैँगले के भीतर से (शरीर से) फॉकने 
के उसे और सहारा नहीं रहता श्रौर अज्ञान के अंधकार 
मे वह ट्टोलती चलती है। इस अवस्था में जब वह 
आत्मज्ञान का पन्ना पकड़ पाती है, ते उसके ज्ञानरुपी 
नेत्र खुलते हैं और कुछ कुछ रोशनी कैदखाने के भीतर 
आने ल्गवी है, जिससे उसे सुभाई देने लगता है कि इस 
कैदखाने की सबसे भयानक चीज “विषय वासना” है। 
यह आत्मा स्वयं अपने आप बेँधी हुई है। अपने हाथ 
से अपने पैरों मे बेड़ी डाले हुई है। विद्या के प्रेमी खूब 
जानते हैं कि जिस समय ज्ञान और आत्मा की पहली 
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मुलाकात होती है उत्त समय आत्मा की यहो हालत 
रहती है। प्रव ज्ञान उस बँधी हुई झ्ात्मा को धीरे धीरे 
पुचकारता और साहस दिल्लाता हुआ उसे कैदखाने से 
छुड्ाने की चेश करता है। वह, उसे दिखाता है कि 
आँख, कान, तथा अन्य इन्द्रियोँ के विषय सब घोखे की 
ट्ट्टी हैं और कान मे धीरे से समझाता रहता है कि इन 
विषयों से अलग रहे! । ऐसे ही जब कभी इनसे काम 
लेने मे विवश हे! तसी इनका संग करे, पर उस समय 
भी इनका तनिक विश्वास न करो । केवल् अपने आप में 
स्थित रहने की आदत डालो । अपने आप हो का विश्वास 
रखा। श्रपने श्राप ही के भीतर जे जीवन फा स्रोत 
है उसी पर लक्ष्य रखे! और यह खूब निश्चय समभे 
कि जितनी चीजें अदल बदल दोनेवाली हैं श्रार जिनका 
बोध अन्य वृत्तियों द्वारा प्राप्त होता है वे सब निःसार 
हैं। ये चीजें दृश्यमान और इंद्रियों द्वारा बेधघगम्य होती 
हैं। यही इनकी पहचान है पर तुम अपने आप अदृश्य 
और बेोधगम्य हो । सच्चे ज्ञानी की आत्म समझती 
है कि इस मोक्ष अर्थात्‌ केदखाने से छूटने के मार्ग से 
इटना नहीं चाहिए और इसलिये ज्ञान के उपदेशानुसार 
यथासंभव, राण, द्वेष, इच्छा, भय इस सबों से दूर रहती 
है; क्योंकि उसे इस बात का पत्ता लग जाता है कि जब 
कोई मनुष्य तीत्र आनंद और तीत्र वासना या भय अथवा 
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' पीड़ा के वश हो जाता*है, ते उसे इस तीत्रता से अवश्य 
पैदा होनेवाली बुराइयों से दुःख उठाना पड़ता है, जैसे कि 
रोग, शोक अथवा वासनाश्रों को बेलगाम छोड़ देने से 
जे जो हानियाँ होती हैं उन्हें मेगना पड़ता है। यही 
नहीं, इससे बढ़कर भ्रौर भी कहीं अधिक दुःख का पहाड़ 
उसके सिर पर आ टूटता है जिसकी उसका कुछ खबर - 
ही नहीं होती । 

शिवी--वह दुःख का पह।ड़ कैसा ? मैं तो कुछ समझा नहीं। 

सुक०--सुने, बतल्लाता हूँ । जिस समय किसी मनुष्य की 
आत्मा तीत्र वासना या रागद्वेष के वशीभूत हो जाती है, 
उस समय उस वस्तु को वह सबसे बढ़कर सत्य और 
असलो समभने लगती है, जे। कि वास्तव में वैसी नहीं 
होती । इस प्रकार की चीजें सब दृश्यमान अर्थात्‌ आखों 
से दिखाई देलेवाल्ी होती हैं। क्‍ये। होती हैं या नहीं ? 

शिवी-- निस्संदेह दृश्यमान होती हैं । 

सुक०--अच्छा ते। इसी अवस्था में आत्मा शरीर के बंधन से 
बिल्कुल जकड़ी रहती है। 

शिवी--से कैसे ९ 

सुक०--जकड़े रहने का कारण यह है कि हर प्रकार के विषय 
और इंद्रियजनित आनंद एक प्रकार के कॉटे हैं। थे ही 
काँटे आत्मा को शरीर में ठोंककर जड़ देते हैं, जिससे 
आत्मा अपने को शरीर समझने लगती है। वह शरीर 
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के कहने को सत्य मानने लगती है और इसी कारण से 
शरीर की तरह अपने को दुखी सुखी मानकर, और शरीर 
की कल्पना का अपनी कल्पना मानकर, उसे शरीर 
की नित्य सहचरी बन जाना पड़ता है। शरीर के खभाव 
उसमे आ जाते हैं, इसलिये जब कभी बह शरीर छोड़ती 
है, शरीर से अपवित्र हो जाने के कारण, परलेक में बह 
शुद्ध होकर नहीं पहुँचने पाती। इसलिये पुनः उसे 
दूसरे शरीर मे आकर गिरना पड़ता है और बोए हुए 
चीज की तरह उस शरीर मे उसका अछुर जसमने कगतए 
है। परिणाम यह होता है कि नित्य, पुर्ण, शुद्ध-निम्भेल 
इंश्वरीय अश से उसका सारा संबंध टूट जाता है । 

शिवी--आपका कहना बहुत ठीक है । 

सुक०--इसी लिये, सत्य ज्ञानी”, संयमी और शूर होते हैं। अब 

समभे सच्चे ज्ञानियां का संयम से क्‍या तातये है ९ 

शिवी--हां, में ठीक समझ गया | 

सुक०-और भी सुने।। ज्ञानी की आत्मा जानती है कि उसे 
मोक्ष दिल्लाना ही ज्ञान का निर्दिष्ट ( वेधा हुआ ) कर्तव्य 
है श्रौर इस बात से भी वह चौकन्नो रहती है कि कही 
फिर से वह रागद्वेष के बंधन में त जा पड़े, जिस बंधन 
से कि ज्ञान ने उसे छुड़ाया है। क्‍योंकि यदि वह इस 
बात से होशियार न रहे ते पुन. वंधन मे पड़ जाय, और 
यों ही अ्रनेतकाल का चक्र कभी मिटे हो नहीं। इस 
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बंधन से छूटने पर उसे शांति प्राप्त होती है और जब इस 
शांति का रस वह एक बार चख चुकती है तब वह फिर 
ज्ञान फो हृढ़ता से थाम लेती है और उसी के बतत्ञाए 
हुए मार्ग पर चलने लगती है। उसे सत्य, वास्तविक 
परम पतित्र ज्ञान-सत्ता से परम भ्रीति हो जाती है। इस- 
लिये वह उक्त प्रकार का पवित्र जीवन व्यतीत करती हुई 
संसार में जीने में भी कोई हज नहीं सममती। उसे 
इस बात का पक्का निश्चय रहता है कि मरने के बाद उसे 
अपने खमाव के अनुसार लोक की प्राप्ति होगी श्र 
मनुष्य-शरीर के सारे दु:खें से उसका छुटकारा हो 
जायगा। अ्रब देखिए भाई साहब | जो भ्रात्मा इस 
प्रकार की अवस्था में पाल्लो पोसी गई शोर शिक्षित दी 
गई है। उसे क्या कभी इस बात का भय हो सकता है 
कि शरीर छोड़ते ही उसकी धज्नियोँ उड़ जायेंगी अथवा 
राख की तरह वह वायु में उड़ जायगी श्रथवा उसका 
अस्तित्व कहीं रहेगा नहीं ९ 
शिवी--नही, श्राप ही का कहना यथार्थ है| 

इसके बाद बहुत देर तक सन्नाटा रहा । स्वय' गुरुजी 
अपनी ही बतल्लाई हुईं युक्तियों के ध्यान में ऐसे लवज्ीन 
है| गए कि हम सब लोगों के मुँह से थोड़ी देर के लिये 
एक शब्द भी नहों निकल्ला। इसके बाद शिवी और 
शिमी धीरे धीरे आपस मे कुछ गुनगुनाने लगे। जब 


( २३७ ) 
गुरुजी ने उन लोगों की गुनगुनाहट पर लक्ष्य किया ते 


वे तुरंव ही बोल उठे “क्यों क्‍या अब भी कुछ बाकी 
रह गया ? हे! सकता है। स्व॒थ' मुझे ही भान हो 
रहा है कि इसमे अभी कई शक की जगहें है श्रैर खंडन 
मंडन की जगह भी बाकी है, इसकी और भी खुब छान- 
बीन हो। सकती है। यदि इसके सिवाय तुम लोग और 
किसी विषय की चर्चा कर रहे हो ते! दूसरी बात है। 
पर यदि इस बात के बारे से कोई अड़चन आई हो ते 
बेखटके मन का संदेह कह डालो ओऔर यदि तुम्हारे ध्यान 
में इस बात के सुलकाने की भर कोई बढ़िया युक्ति है 
ते! वह भी वर्णन कर दे । यदि यह समझते हो कि 
मेरे साथ रहने से विशेष सुबीता होगा ते मुझे इस 
चचो मे शामिल कर लो । 

शिमी--भाई सुकरात, बात अस्त में यह है कि हम दोनों 
ही को एक एक अड़चन आ पड़ी है और दोनों मे से 
कोई भी आपसे पूछने की हिम्मत न करके पूछने का 
भार एक दूसरे पर टाल रहे हैं। उस कठिनाई के बारे 
में आपकी राय जानने की मन में उत्कंठा ते है पर अब 
इस समय आपको और कष्ट देने को जी नहीं चाहता । 
शायद आप भी श्रव ऊब गए हेंगे ९ 

शिमी की इस बात को सुनकर गुरुजी मुखकराकर 

कहने लगे--- । 


( रशे८५) 


“क्या कहूँ भाई शिमी, मैं खुद बड़ी अड़चन में 
पड़ा हूँ। जब मैं तुम्हीं लोगों को अब तक यह निश्चय 
न करा सका कि में इस होनहार को अपना दुर्भाग्य नहीं 
समभ्ता तब भत्ता अन्य लोगों को क्या खाक समझता 
सकूँगा ? इतने कहने पर भी तुम त्लोगों को भ्रब तक 
खटका ही लगा हुआ है कि में मौत के डर से अ्धमरा 
हो रहा हूँ श्लौर बातचीत करने के योग्य नहों हूँ । तुम 
क्या मुझको उन हंस पक्षियों से भी गया गुजरा समभते 
हो जो अपनी मृत्यु को निकट भ्राई जान बड़े आनंद से 
चिलन्ना चिह्नलाकर चहकने छगते हैं? उनका यह चहकना 
बड़े आनंद का होता है क्योंकि उन्हे मालुम हो जाता है 
कि उनके परम प्रभु स्वामी के निकट जाने का समय आा 
गया है। मलुष्य बेचारे इन हंस पत्तियों के चहकने का 
मर्म न समझकर, स्वयं मृत्यु से भयभीत होने के कारण, 
स्ूठ ही मूठ कहते हैं कि ये पत्तों रुत्यु के डर सेरो रहे हैं 
और पीड़ा के मारे जार जोर से चहक रहे हैं। उन 
बेचारों को यह पता नहीं कि कोई पक्षी भी क्ञधा, एृष्णा 
या पीड़ा से कातर हुए बिना कभी चहकता या गाता 
नहीं। श्ौरों की ते क्‍या, बुलबुल-हजारदात्ताँ, पपीहा, 
चातक निद्य चहकने श्रे।र गानेवाले पत्ती भी कभी पीड़ा 
के समय चहकते या गायन नहीं करते बरब्‌ सुस्त पड़े 
रहते हैं। अस्तु, मेरी समर में न ते ये पच्ी भौर 
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न हंस पक्ती कोई भी पोड़ा के समय गाते या चहकते हैं 
और मुझे निश्चय है कि इन पत्तियों को अपनी भावी 
माहछम हे! जाती है और परलोक मे उनका सद्गति प्राप्त 
होगी इसका उन्हें ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हंस अद्मा 
के वाहन हैं और इसलिये अपनी सूृत्यु के दिच 
ये लोग ऐसे आनंद से चहकने और गाने लगते 
हैँ जैसा कि इन्होंने कभी जन्म भर गाया नहीं होता। 
इसी तरह में भी अपने को परमात्मा के हंस दासों की 
तरह दास समझता हूँ श्र परमात्मा क्षी सेवा से अपने 
को अर्पित मानता हू । इसलिये इन पक्षियों से बढ़कर 
मुझे अपनी भावी मालूस हो रही है श्र यही कारण है 
कि उनकी तरह में भी इस होनद्ार के कारण शोकातुर 
नही हूँ। ऊब जाने को बात तो एक ओर रही, मेरी 
प्रसन्नता ते इसी मे है कि जब तक जल्लाद विष का प्यात्षा 
आज्ञा मेरे हाथ में न दे और तुम लोगों को बाहर जाने 
की न हो जाय दब तक तुम लोग मुझसे प्रश्न पर प्रश्त 
करते चलो | 

शिमी--अ्रच्छा ते अब पहले में अपने सन का संदेह आपसे 
निवेदन करता हू ओर फिर शिवी भी अपने असंतेष का 
कारण बतलाबेगा । बात यह है कि मैं जहां तक सम- 
सता हूँ श्रौर शायद तुम्हारी भी यही राय होगी कि इन 


जिदगी ॥० शी 


बातों का पका पक्का स्पष्ट ज्ञान इस जिदगी में होना कठिन 


( २४० ') 
क्या बरन्‌ असंभव है। पर हों, इतना में जरूर मानता 
हूँ कि वह आदमी निरा निस्सार है जिसने यहाँ आकर 
इन बातों का हर एक पहलू से नहीं जॉचा श्रौर जब तक 
सब ओर से सब युक्तियों को ठोंक-बजा नहीं लिया 
( जहा तक संभव हो ) तब तक एक राय को छोड़कर 
दूसरी राय कायम नहीं की | . 
दे में से एक बात करना हमारा कत्तेव्य है। था 
ते सीखे या इन बातें की सच्चाई को खययं खोज निकालें। 
यदि दोनों बातें असंभव हों, ते मनुष्यों में प्रचलित सबसे 
श्रेष्ठ युक्तिपू विश्वास की किश्ती पर सवार होकर, 
भवसागर मे भ्रपने जीवन की किश्ती को छोड़ दे, जब 
तक कि कोई भारी जहाज ( अवलंबन )--परमात्मा का 
स्पष्ट आ्रदेश--न प्राप्त हे जिस पर सवार होकर हम 
बेखटके अपनी यात्रा ( जीवन-यात्रा ) को समाप्त कर 
सके '। जब आपने हम लोगों का खटका मिटा दिया 
है तब अब और कोई प्रश्न करते मेरा जी नहीं दिचकता, 
और यदि ऐसा नहीं करूँगा और इस समय के अपने 
विचार आप पर प्रगट नहीं करता, ते फिर मुझे पछताना 
पड़ेगा । शिवी और मैं, हम दोनों ही आ्रापकी युक्तियों को 
तै'ल रहे थे, भर मेरी समभ में ये युक्तियाँ काफी नहीं हैं । 
सुक०--हो सकता है। पर अब यह भी बतल्ञाओ कि किस 
किस जगह की युक्तियों में कसर रह गई है ! 
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शिमी--कसर इस बात की है कि मेरी समर में यह युक्ति 
एक सारंगोी, उसकी तॉत ( डोरी ) और उसके खर 
( आवाज ) के विषय से भी कही जा सकती है। हम 
कह सकते हैं कि एक स्वर सिलाई हुई सारंगी का सम 
स्वर एक भ्रदृश्य वस्तु है, अशरीरी है और एक शुद्ध- 
निर्म्मल, सुंदर पदार्थ है श्रार सारंगी और उसकी वॉल ये 
दोनों शरीरी हैं श्रार ठीक शरीर की वरह मिश्रित और 
पार्थिव तथा नाशमान पदार्थों से बनी हैं। अब देखिए 
जब सारंगी टूट जाती है या उसकी तॉत उखड़ जाती था 
कट जाती है, ते यदि कोई आदसी वही युक्ति यहाँ भी 
लगाकर कहे ( जो कि आपने इसके पहले लगाई है ) कि 
सारंगी के टूटने से स्वर का नाश नहीं हुआ और वह वर्त- 
मान है, ते! यह क्‍्योकर ठीक होगा ९ क्योकि सारंगी 
और उसकी ताल ये देनें नाशमान पदाथ ठहरे । इस- 
लिये टूट फूट जाने पर सारंगी का अस्तित्व नहों रह 
सकता, पर अपने नाश से पहले वद्द उस समर खर को, 
जिसे शुद्ध निम्मल् और अविनाशी कहा गया है, नाश 
कर जाती है। अर्थात्‌ दृश्यमान सारंगी के नाश होने 
के पहले हो, अदृश्य स्वरः का नाश हो जाता है। चाहे 
कोई भत्ते ही कहे कि स्वयं स्वर ते। कहीं न कहीं रहेगा ही 
और इसे कुछ हानि पहुँचने के पहले सारंगी की 
लकड़ों और तॉत सड़ गल जायगी । पर भाई सुकरात, 
सु-- १४६ 
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तुम्हें यह भी मालूम हो है कि हममें से बहुत लोग ऐसा 
मानते हैं कि आत्मा, तत्वों (पंच महाभूत ) की 
मिल्लावट से पैदा होती है और सारंगी की तांत की तरह 
अपने उपयुक्त बंधन अर्थात्‌ शीत, उष्ण से बँधी है श्रौर 
जेसे सारंगी की तॉतों को उपयुक्त रूप से खींच खाँच- 
कर ठीक किया जाता है, तब सम स्वर निकलता है उसी 
प्रकार से तत्त्वों की यथोपयुक्त मिल्लावर से आत्मरूपी 
सम स्वर की उत्पत्ति जानो । अच्छा, भ्रब यदि श्रात्मा 
तत्वों की उपयुक्त मिलावट का एक सम 'खरः ठहरा, 
ते यह बात स्पष्ट है कि जब शरीर फो उचित से अधिक 
परिश्रम पड़ता है या रोग इत्यादि के कारण वह बहुत 
अधिक ढीला या निबत्न हो जाता है, तो भ्रात्मा शुद्ध 
निर्मम, अदृश्य इत्यादि होने पर भी फौरन नाश को प्राप्त 
हो जाती है, जेसे कि सारंगी के हृटते हो ख्वर का 
तत्काज्न नाश हो जाता है। चाहे सारंगी की छकड़ी 
और तॉत को गलते' सड़ते कुछ दिन भी लगे पर सम 
खबर को नाश होते देर नहीं लगती । वैसे ही क्षय हुए 
शरीर के अरस्थि मांस को ते गल्नते सड़ते कुछ देरी भी 
लगे पर आत्मा तो उसके पहल्ले ही नाश हो जाती है। 
अब यदि कोई झ्ादमी यही दावा पेश करे और कहे 
कि “तत्त्वों की उपयुक्त मिलावट से जब यह शरीर बना 
है तब जब इस मिलावट में गड़बड़ हुईं या कोई तत्त्व घटा 
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बढ़ा तब बस, आत्मा का फौरन नाश हे जाता है /” ते 
उसे हम क्या जवाब देंगे ? 
शिसी की इस बात की सुनकर गुरुजी कुछ देर तक, 
हम ले।गों की भार तीदश दृष्टि से देखकर मुस्कराते हुए 
बेले--शिमी की शंका बेशक ठीक है। अब ग्रदि ठुममे 
से इस तक का जवाब देने के लिये कोई तैयार है ते दे, 
नहीं ते मैं दूँगा। क्योंकि शिमी मुझे ऐरे गैरे लोगों की 
तरह मामूली ताकिक नहीं दिखता । उसके तक की प्रणाज्ञी 
पुष्ट है। अच्छा ते अब उसका उत्तर देने के पहले मैं 
शिवी की शंका भी सुन लेना चाहता हूँ जिससे जवाब 
सोचने के लिये कुछ अ्रवसर मित्र जाय । अब यदि दोनों 
की बात सुनकर हमे दोनों की शंका और युक्ति ठीक 
माल्ुम हुई ते हम इनकी वात मान लेंगे, यदि गल्लत मालूम 
हुईं ते अपनी युक्तियों के पक्ष का समर्थन करेगे । अच्छा... 
भाई शिवी, अब तुम भी अपनी शंकाएँ कह जाओ | 
शिवी--हाँ, कहता हूं , सुनिए । मेरी समझ में आपकी सारी 
युक्तियों का मान लेने पर भी सेरी पहली शंका ज्यों की 
स्थों बनी हुई है। इसमें संदेह नहों कि आपने, मनुष्य 
के शरीर मे प्रविष्ट होने से पहले श्रात्मा विद्यमान थी, 
इस सिद्धांत के सिद्ध करने से अपने भरसक अच्छी बुद्धि 
लड़ाई है। यदि दंभ की बात न हे तो यह भी कहा 
जा सकता है कि आपने इस सिद्धांत को सदा के लिये 
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सिद्ध कर दिया है। मैं भो पहले की मानी हुई बात फो 
अब भ्रस्खवीकार नहीं करता हूं, पर बड़ी भारी शंका यह 
रही जाती है कि मुझे इस बात का निश्चय नहीं हुआ है 
कि मरने के वाद भी आत्मा रहेगी | में शिमी की शंका 
से सहमत नहीं हूँ , जे कि कहता है कि आत्मा शरीर 
से अधिक बलवान और स्थितिवाली नहीं है। मेरी राय में 
ते इन बातों में आत्मा शरीर से कहीं अधिक बढ़-चढ़- 
कर है। मेरे इस कहने पर आप कद्ट सकते हैं कि जब 
मरने के बाद मनुष्य का कमजोर हिस्सा--शरीर--कुछ 
दिनों तक बना रहता है ते उसके श्रेष्ठ और बलवान भाग 
श्रात्मा के हसेशा बने रहने में तुम्हे' संदेह क्‍यों हुआ ९ 
से में एक पार्थिव दृष्टांत देकर समक्काना चाहता हूं । 
फिर आप अच्छी तरह समझ जाइएगा कि मेरी शंका 
का स्वरूप कैसा है। ठीक शिमी की तरह में भी अपनी 
शका को एक रूप देकर यों वर्णन करना चाहता हूं । 
देखो एक जुलाहा बूढ़ा होकर मर जाता है, पर उसका 
सर्वधैव नाश नहीं हो जाता । वह कहीं न कहीं दूसरे 
स्वरूप में मैजूद रहता है। किस खरूप मे रहता है से। 
सुनिए। उसी वल्ल के स्वरूप में जे उसने बुना था। 
क्योंकि यद्यपि जुल्लाह् मर चुका है, पर जो वश्न वह बुन- 
कर स्वयं पहलता था, वह वर्तमान है। देखिए, यदि 
कोई पूछे कि “आदमी की मियाद ज्यादः है या वद्ध को 
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कौन ज्याद: दिन टिकता है, आदमी या वलद्ध ?? उससे 
यदि कहा जाय कि श्रादमी ज्याद: दिन टिकता है ते 
यह सच हे सकता है, पर यह कहकर यदि कोई यह 
मान ले कि जब वस्न जुल्ाद के मरने के वाद मौजूद है 
ते। उससे ज्यादा दिन टिकनेवाक्षा जुलाहा ते कभो मरेगा 
ही नहीं, ते कया यह मूखंता की बात न होगी १ देखे 
भाई शिमी ! तुम भी मेरी बात ध्यान देकर सुने, क्योंकि 
मेरी शंका की तुम्द्दे जॉच पड़ताल करनी पड़ेगी। वल्ल 
मौजूद है अर्थात्‌ जुलाहे से कम दिन टिकनेबाली चीज 
मैजूद है ते! ज्याद: दिन टिकनेवाज्ञा जुल्ञाहा अमर है, 
यह ते कोई युक्ति नही । क्योंकि जुलाहा अरनी जिंदगी 
से कोड़ियों वल्ल पहन-पहनछर फाड़ चुका है, केवल 
उसी एक अंतिम वस्र से पहले ही वह मर गया है। 
इसलिये एक अतिम वल्ल जुत्ाहे के मरने के बाद 
भी मौजूद है, इस कारण से वस्ध की महिमा जुलाहे 
से कदापि वढ़ नहीं सकती और न इस कारण से मनुष्य 
या जुलाहा वल्॑ से कमजे'र या कम दिन टिकनेत्राला 
कद्द्ला सकता है। नाशमान दोनों ही हैं। पर जत्र 
तक कई वस्र नाश हो जाते हैं, तव तक एक ही मनुष्य 
बना रहता और अंत को एक अंतिम बस्च छोड़कर आप 
भी नाश हो जाता है। वही युक्ति में आत्मा पर घटाना 
चाहता हूँ। आम्मा और शरीर का संबंध मैं इसी तरह 
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का देख रहा हूँ। यह मानते हुए भी कि श्रात्मा शरीर 
से श्रेष्ठ और अधिक दिन तक टिकनेवाल्ली है, हम कह 
सकते हैं कि आत्मा अविनाशी नहीं, अंत को नाश हो 
'ही जायगी। वह अनेकों शरीरों का धारण करती रहती 
है, और एक शरीर के नाश होने पर दूसरे में प्रवेश करती 
है, जैसे एक कपड़ा फटने पर दूसरा कपड़ा पहिना जाता 
है। इसी तरह बहुत से शरीरों में प्रवेश करते करते 
और निरबेत्ल, क्षयी, रोगप्रसित' शरीरों को सुधारने में 
अपनी शक्ति खचे करते करते अंत को आत्मा की शक्ति 
क्षय हो जावी है श्रेर एक अंतिम शरीर का छोड़कर, उस 
जड़ शरीर के गलने सड़ने के पहले ही झ्रात्मा का नांश 
हो जाता है। श्रव शरीर भी झात्मा से छूटने पर कुछ 
दिनों मे गल् सड़कर ठिकाने छग जाता है। से केवल 
एक इसी युक्ति के भरोसे--श्रात्मा शरीर से अ्रधिक शुद्ध, 
श्रेष्ठ, निम्मेत और अधिक टिकनेवाली है! हम नहीं कह 
सकते कि मरने के बाद आत्मा बनी रहेगी दी । श्रच्छा 
यदि यह भी मान हो कि जन्म भ्रहण करने के पहले 
हमारी झात्मा विद्यमान थी श्र मरने के बाद भी कुछ 
आत्माएँ विद्यमान रहेगी भौर दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगी 
श्र उस शरीर के छूटने पर तीसरे और फिर चौथे शरीर 
मे भी जायेगी, क्योंकि शरीर से आत्मा अधिक सामथ्ये- 
* वाल्ली और कष्टसहिष्णु है; यह भी मान लेते हैं कि बोर 
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बार शरीर धारण करने और छोड़ने मे आत्मा का कुछ 
क्षय नहीं होता या दे। चार शरीर के बाद उसका नाश 
नहों होता; पर यह कान कह सकता है कि इन दे चार, 
दस पॉच, या से दे! से! शरीरों में से निकलने पैठने पर 
उसका नाश नहीं हुआ, यह ते। कभी होगा ही नहीं । 
क्या जाने , क्षय होते होते हमारा यही अंदिस शरीर हो, 
जिसके नाश के पहल्ले आत्मा भी छिन्न भिन्न होकर क्य 
है! जायगी | क्योंकि इसका किसको पता है कि अतिम 
आत्मा-विनाश का शरीर यहो है या आगे आवेगा । इस- 
लिये आत्मा के नाश हो जाने का स्य और खटका 
खाभाविक ही है। जब तक यह साबित न हो जाय 
कि आत्मा एकदम से अविनाशी और अजर अमर है तब 
तक आदमी मृत्यु से निडर कदापि नहीं द्वो सकता। 
सबके यहो खटका ह्वगा रहेगा कि कहीं यही ते। हमारा 
अतिम शरीर नहीं है, जिसके पहले ही भ्रात्मा छिल्न मिन्न 
द्वाकर ध्वंस हो जायगी | 

इतना कहकर फीडेो कहने लगा--इन ज्ञोगों की 
बात सुनकर हम सभों का जी बेचैन हो गया, जिसका 
जिक्र हम लोग आपस मे करने भी लगे थे। पहले की 
युक्तियों से हम सबों का पूरा संतेष हो गया था और 
अब नई शंकाओं के सुनकर और अपने विश्वास को डग- 
मगाते देखकर आगामी सारी युक्तियों पर से भी हम लोएों 
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की श्रद्धा कम होने लगी और आगे पीछे की सारी युक्तियाँ 
नि:सार प्रतीत होते देखकर हमारा जी ऊब गया और 
हमें यही मालूम होने गा कि हमारी युक्तियाँ, हमारा 
निश्चय कुछ मूल्य नहीं रखता और न हम कभी यथार्थ 
सिद्धांत का निरूपण कर सकेंगे | 

इश०---भगवान्‌ जाने, मैं सच कहता हूँ फीडो, तुम्हारे दिल 
के भाव के। में खयं अनुभव कर रहा हूँ। जब तुम ऊपर 
की शंकाओं का वर्णन कर रहे थे तब में खयं मन ही 
मन कह रहा था कि तब ते ग्ागे के लिये किसी न्याय 
या युक्ति का सहारा रद्दा ही नहों ? जब सुकरात की 
ऐसी प्रवल् युक्तियाँ, जिनसे सबका संतोष है| गया था, 
मिट्टी मे मिल्ञ गई' ते श्रन्य युक्तियों का कहाँ ठिकाना 
छ्गेगा १ क्योंकि आत्मा एक सम्मित्षित खर है! इस 
सिद्धांत पर मैं बहुत दिनों से लू हूँ और तुमने श्राज 
जब वही बात देहराई ते मुझे भी फीरन अपना प्यारा 
सिद्धांव याद आ गया और अपने मन को यह संतोष 
दिल्लाने के लिये कि मनुष्य के मरते ही उसकी श्रात्मा 
मर नहीं जाती!, मुझे श्रव और और युक्तियों की खोज 
करनी पड़ी | इसलिये अब विलंब न करके जल्दी से कह ही 
डाले कि गुरुजी ( सुकरात ) ने फिर कौन कान सी 
युक्तियाँ बतलाई थीं। इतने मगज खपाने के बाद ठुम 
लोगों की पुनः बेचैन भैर असंतुष्ट देखकर कया वे इछ 
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घबराए थे ? या पहले ही की तरह शांत भाव से. 
अपने पक्ष का समरथन करने लगे ? उन्होंने तुम लोगों 
की पूरी पूरी दिल्ल-जमई कर दी या नहीं ? सब हाल 
मुझसे ज्यों का त्यों कह जाओ | 

फीडेो---.थों ते सदा ही से में गुरुजी का विस्मय की दृष्टि से देखा 
करता था, पर उस समय से उनकी जो प्रतिष्ठा मेरे दिल 
मे समा गई है, वैसी कभी नहीं समाई थी । किसी भी 
शंका का जवाब दे देना उनके लिये कोई वात ही नहीं 
थी। सबसे बढ़कर आश्चये ते मुझे उनकी सतमन- 
साहत और अच्छे खभाव पर हुआ था कि अपने से इतने 
छोटे छोटे छोकरों की शंका और खंडन को भी उन्होंने 
बड़ी गंभीरता और प्रतिष्ठा से सुना और तत्काल ही हस 
लोगों की दशा लक्ष्य कर ली जे! इत शंकाओं का सुनकर 
हुईं थी और अंत का ऐसी खूबी से हम लोगों के विक्तिप्त 
मन को शांत कर दिया कि सान्तें हस लोग किसी हारी हुई 
सेना के घायल सिपाही थे ओर भागे जाते थे जिन्हें हिम्मद 
दिलाकर, मलहम पट्टी करके, पुनः मैदान में अफसर ने 
डटा दिया हा, श्र शंकाओ्ं को हटाने के लिये अपनी 
युक्तियों के पीछे चलने के लिये पुनः हिम्मत ढिल्लाई हो । 

इश०--से कैसे ९ 

फीडा--सुनो, कहता हूँ । में उन्तके बगल मे एक तिपाई पर 
बैठा था और गुरुजी मुझसे वहुत ऊँचे विस्तरे पर थे। 
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उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरकर मेरे केश की छटों को 
हाथ मे ले लिया--तुमने भी देखा होगा, जैसा कि कभी 
कभी वे मेरे केशों से खेल्ला करते थे--और कहने लगे 
“मैया फीडो | शायद कल्ल तुम अपने इन सुंदर केशों 
को कटवा डाज्ञोगे ?” उन्तके इस कहने पर मैं बोला 
कि मैं भी ऐसा ही विचार रहा हूँ ।? गुरुजी ने कहा-- 
यदि मेरी सतल्लाह मानों ते इन केशों को मत कटवाना ।' 
मैंने पूछा--कक्‍्यों ? 

सुक०- देखे, थदि हम ल्ञोगों की युक्ति का आज अत हो 
गया और उसे हम फिर से जिल्ला न सके तो हम दोनों 
झाज ही अपने केशों को कटवा डालेगे। और यदि 
तुम्हारी जगह मैं होता और मुझे अब और कोई युक्ति 
न सूकती ते मैं यह शपथ कर लेता कि “जब तक मैं 
फिर से नई युक्ति निकालकर शिवी और शिमी को तक 
के अ्रखाडे में पछाडूँगा नहीं तब तक पुत्र: केश धारण 
नहीं करूँगा ।??# 

मैंने जबाब दिया--“पर दो जवानों से अ्रकेज्ञा एक 

श्रादमी क्योंकर मिढ़ सकता है” ९? इस पर गुरुजी 
बोले-- खैर कोई हज नहीं, अपनी मदद के लिये मुझकी 
बुल्ला लेना [? 

प्र . .. देखो द्रौपदी की प्रतिज्ञा--जब तक हुःशासन के रक्त से केश- 

सिचित न होगे, जूड़ा नही बाँघूंगी। 
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मैंने कहा 'भ्रच्छा तो अपनी मदद के लिये आपको 
न बुलाकर, अपनी तरफ से आप हो को मैं अखाड़े में 
खड़ा कर देना चाहता हूँ? | इस पर गुरुजी बोले “दोनों एक 
ही बात है। पर हाँ, पहले हमें इस बात से अवश्य 
सावधान रहना चाहिए कि हमसे गलती न हो जाय |?” 
मैं बेला--गछलती कैसी ९ 
सुक०--गलती इस बात की कि बार पार के तर्क और युक्तियों 
को सुनते सुनते घबड़ाकर कहीं हम न्याययुक्ति से घृणा 
न करने लग जाये, जेसे कि किसी किसी आदसी को 
पानुस गंध” हो जाती है पश्रर्थात्‌ वे मनुष्यमात्र से धृणा 
करने लगते हैं । मनुष्य की जातिमान्र से घुणा और तक 
की जातिमात्र से घृणा, दोनों प्रकार की घृणा का कारण 
एक हो सा होता है| मनुष्य जाति से ते घृणा इस कारण 
होती है कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को 
अपना सच्चा और विश्वासी मित्र समककर उस पर अंध 
श्रद्धा और विश्वास रखता है पर थोड़े ही दिनों में उस 
मित्र का विश्वासघात साबित हो जाता और उसकी कलई 
खुल जाती है। जब इस प्रकार से मनुष्य बार बार 
ठगा जाता है और खासकर जब ये अविश्वासी ठग 
उसके नजदीकी रिश्तेदार या बंघु होते हैं और कोड़ियों 
मित्रों से उसका वैमनस्य हा जाता है तो अंत को इसका 
नतीजा यह होता है कि उसे सारा संसार वेईमान 
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और दगाबाज दिखने त्गता है शऔर भलाई कहीं है 
इस बात का उसे कभी विश्वास ही नहीं होता और यों ही 
वह भलष्य मात्र को घृणा की दृष्टि से देखने छग जाता 
है। क्‍यों, तुमने कभी ऐसा होते नहीं देखा ? 

फीडो--कई बार देखा है । 

सुक०--ते। यह क्या अच्छी बात है ? इससे क्‍या साफ 
प्रगट नहीं होता कि ऐसा आदमी बिना मलुष्य-प्रकृति को 
समझे मनुष्यों से बर्ताव व्यवहार करना चाहता है ? 
क्योंकि यदि उसने ममुष्य-प्रकृति का अध्ययन किया होता 
तो वह जरूर जानता होता कि वास्तव में बुरे आदमी 
आर भले आदमी इने गिने हैं ।! अधिक संख्या ते उन्हों 
मनुष्यों की है जिन्हें हम न तो विह्ञकुल्त बुरा कह सकते 
हैं श्रौर न बिल्कुल भ्रच्छा ही | 

फीडेो--इससे क्‍या तात्पये है ? 

सुक०--ठीक जो तात्पय्ये बिलकुल बड़ी श्रार बिश्ञकुज्ञ छोटी 
चीजों से है। कोई बहुत लंबा भ्रादमी या बहुत बड़ा 
कुता या बहुत नाटा आदमी या बहुत छोटा कुत्ता, 
ऐसी चोजे दो बिरली ही होती हैं या नहीं ' वैसे हो 
ध्रत्यं शीध्रगामी या श्रति मंदगामी, अ्रति नीच या 
अति महान, श्रत्यंत गोरा या अत्यंत काला ये सब चीजें 
शायद हो कभी देखने में आती हैं या नहीं ? तुमने 
क्या यह छाक्त्य नहों किया है कि इन सब बातें मे 
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“अति? की गिनती बहुत कम है और साधारण तार की 
चीजे' बहुत हैं ९ 

फीडे--बेशक ऐसा! ही है। 

सुक०--बैसे ही यदि दुष्टता की बाजी लगे, ते अत्यंत दुष्ट 
पापात्मा बहुत थोड़े से निकलेंगे । क्यों, यह तुस सानते 
हो या नहीं ? 

फीडो--यह भी ठीक है। 

सुक०--जो हो, दुष्टात्मा निकलेंगे सही। यहाँ यह बात 
तक और मनुष्यों के बारे में एक सी नहीं घटती । में ते। 
केवल तुम्हारी बातों के पीछे पीछे यहाँ तक झा गया। 
दोनों का मुकाबला इस प्रकार का है। जब कोई 
आदमी न्‍्यायशात्र बिना पढ़े किसी युक्ति को सच 
मान ल्लेता है श्लौर फिर थेड़ी ही देर बाद, भूल से या 
सही ही उस युक्ति को मिथ्या समभने लगता है, और 
इस तरह जब बार बार कई बार द्वोता है तो वह एक 
बार ही युक्ति और तकंसात्र पर से विश्वास हटा ल्लेता 
है। तुमने भी यह देखा होगा कि जो ज्लोग रात 
दिन तक वितक किया करते हैं वे अंत मे अपने ही को 
सारे जगत्‌ मे वुद्धिमान्‌ मान बैठते हैं श्रौर लमसते हैं 
कि केवल हमी ने यह तत्त्व हे ढ़ निकाला है कि कहीं भी 
कोई बात निश्चित या पक्की नहीं है, न ते कोई युक्ति या 
तर्क यथाथे है और न कोई वस्तु यथार्थ है। सब चीजें 
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बादलों के रंग की तरह छिच छिन बदलती जाती हैं; 
छिन भर के लिये भी ज्यों की त्यों नहीं रहतों । 
फीडो--निस्संदेह कई भ्रादमी ऐसे हो जाते हैं । 
सुक०--अच्छा ते! श्रव यदि कोई न्याय या तकीयुक्ति की 
प्रणाज्ञी वास्तव में स्य हुई ग्रौर जिसे हमारा मन प्रहण 
भी कर सकता हो ते यह कैसे शोक की बात होगी कि 
एक आदमी जिसे इन युक्तियों से वास्ता पढ़ा हे! और 
इन्द्दे कभो सच श्रौर कभी क्ूठा समझ समभकर अंत 
का दुःखी हो एकदम सारा दोष न्यायशाब्र ही के 
सिर मढ़ हे और यों आप अपनी श्रयोग्यता को ढाँक- 
कर प्रसन्न हो जाय और फिर जन्म भर तक, न्याय और 
युक्ति मात्र को गाल्ली दिया करे और इसी प्रकार से सत्य 
श्रौर ज्ञान की प्राप्ति से हाथ थो बैठे ९ 
फीडो--निस्संदेह ऐसा होना ते! बड़े शोफ की बात होगी ! 
सुक०--इसलिये हमे इस बात से सावधान रहना चाहिए कि 
हमारी आत्मा भी उस गछ्तती को परल्ले न बाँध बैठे कि 
सब तरह की युक्तियाँ गलत हैं, वरन्‌ हमें यह समझना 
चाहिए कि हम स्वयं गलती पर हैं। इसलिये हम 
सभो को अपनी गलती सुधारकर दुरुस्त हो जाना 
चाहिए। तुम लोगो को दुरुस्त हो जाना चाहिए 
अपनी भागे की जिंदगी के लिये और सुभे दुरुस्त हो 
जाना चाहिए तत्कात्न की मृत्यु के लिये; क्योंकि जब इतनी 
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शंकाएँ उठ खड़ो हुई हैं ते! इस सभय मुस्ते भी खटका 
हो रहा है कि शायद अपनी आसन्न मृत्यु का सामना मैं 
ज्ञानियों की तरह न कर सकूँ। इस समय मेरी हांतत 
संशय में पड़े हुए सूर्ख मनुष्यों की तरह हो रही है 
जे केवल अपने तके के घोड़ों को सरपट देड़ाए चलते 
हैं और यह जरा नहीं सोचते कि जिस प्रश्न पर वे विचार 
कर रहे हैं, उसमे कुछ सार है या नहीं। उन्‍हें केवल 
अपने श्रोता को यही समझाने से कास रहता है कि जे 
कुछ में कहता हूँ ठीक है! पर मेरी समझ में इन लोगों 
में और सुझमे आज केवल एक ही बात का अंतर है । 
सुझे इस बात की लालसा नहीं है कि जे झुछ मैं कहें, 
बिना समझे बूक्ते मेरे श्रोता उसे सच मान ले, पर हो 
अपने मन को आप संतुष्ट करने की मुझे बढ़ी चिंता है | 
'आप ल्लोगों ने मेरे तक को देखा यह कैसा स्वार्थपर है। 
अब यदि मेरा कहना सच हो ते! उसे मान लेना अच्छा 
है, श्र यदि म॒त्यु के धाद कुछ रही नहीं जाता तो भी 
अपने मरने के समय तक जो कुछ थाड़ा सा समय बाकी 
रह गया है उसमे मैं रे धोकर आप लोगों को ज्याद: 
तंग नहीं करूँगा । इस प्रकार का अज्ञान हमेशा रहेगा 
नहीं--क्योंकि ऐसा होने से एक बुराई की जड़ कायम हो 
जायगी--वहुत शीघ्र उसका अंत दहोगा। अच्छा ते 
अब शिमी और शिवी, आप दोनों महाशय तैयार हो 
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जाइए, हम अब अपनी युक्ति का पासा फेंकते हैं। मेरी 
एक बात पल्ले बॉध लो। वह यह है कि मेरी बाते” 
सुनते समय यह मत समझना कि कहनेवाल्ा सुकरात 
है--.क्रेवल इसी बात का ध्यान रखना कि कहनेवाल्ा सच 
कहता है या नहीं । यदि मेरी बात सद प्रतीत हो ते 
सहमत हेो। जाना । यदि अन्यथा प्रतीत हो ते तुम 
लोगों के जी मे जो जो तक और शंकाएँ उठे' उन सबसे 
मेरी बात का खंडन करते जाना और इस बात की भी 
चौकसी रखना कि तुम लोगो का निश्चय कराने की धुन 
मे कहों मैं तुम्हें मार स्वयं अ्रपने को भी धोखा न दे बैहू 
और भपनी निस्सार युक्तियों को, बरें के टूटे हुए डंक 
की तरह, अपने पश्चात्‌ नाश होने के लिये छाड़ता जाऊँ। 

भ्रच्छा, ते! अब प्राओ्रे अपने विषय का शुरू करें। 
मैं एक बार फिर से तुम्हारी शंकाओं को देहरा जावा हूँ, 
जिसमे कहीं कुछ भूल समझ गया होऊँ ते ठीक हो! 
जाय। अच्छा ते भाई शिमी, तुम्हारी शंका ते, जहाँ 
तक मैं समझता हूँ, यह है कि 'यद्रपि श्रात्मा शरीर से 
' अधिक श्रेष्ठ और दिव्य ग़ु्ोवाल्ी है, वो भी एक सम 
स्वर की तरह उसकी बनावट होने के कारण वह शरीर से 
पहले ही नाश हो जायगीर, और शिवी यह कहता है कि 
आत्मा शरीर से अधिक कष्ट-लहि७एु है--स/मथ्येवाली 
है--पर यह कान कद्ट सकता है कि बहुत से शरीरो का 
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धारण करते फरते निबंश होकर अंत का एक अंतिम 
शरीर छोड़कर वह नाश नहीं हो जायगी ९ एक बार की 
मृत्यु से नहीं ते बार बार की मृत्यु से ते एक दिन आत्मा 
का नाश होगा हो, क्योंकि शरीर तो अनंत काल से 
नाश द्वोता ही चला आता है । क्‍यों भाई शिवी और 
शिसी, यही सब या और कुछ भी है ! 


शिवी और शिमी--नहीं, हम लोगों के और कुछ कहनो नहीं 


है। श्राप हम दोनों के तात्यये के ठीक समझ गये हैं। 


सुकऋ०--भ्रच्छा ते पहले हम लोगों ने जो सब सिद्धांत स्थिर 


किये थे उन सबों का संडित समझा जाय या उनसें से 
कोई कोई सिद्धांत माना जाय ९ 


शिमी--थोड़े से सिद्धांतों को छोड़कर, बाक्की के सभी माने 


जायेंगे । 


सुक०--अच्छा ते। हम लोगों से 'ज्ञान केवल पूर्व॑स्थति है? यह 


सिद्धांत जे तय पा चुका है, उसके बारे में तुम्हारी क्‍या 
राय है ? और इसके संग जे यह सिद्धांत स्थिर किया 
गया था कि जब ज्ञान रूटृति है ते इस शरीर में कैद होने 
के पहले हमारी आत्मा पहले भो अवश्य कहीं थी, इस 
सिद्धांत को भी मानते हे। या नहीं ९ 


शिवी--निस्संदेह मानता हूँ। मुझे उसी समय से इस 


सिद्धांत पर पूरा निश्चय हो गया है और उससे विश्वास 
हटाने का इस समय मुझसे कोई कारण नहीं दोखता । 


सु-- (७ 


'( श८ ) 


शिमी--मेरी भी यही राय है। इस राय को बदलना मेरे 
लिये एक ताञ्जुब की बात होगी । 

सुक०--पर भाई साहब ! तुम्हें अपनी यह राय बदलनी पड़ेगी, 
क्योंकि तुम्हारी यह युक्ति कि स्वर एक सम्मिलित 
पदार्थ है ओर आत्मा शरीर के तत्त्वों से मिलकर बना हुआ 
एक स्वर विशेष है” यदि सही साबित हुई, ते तुम्हारी 
पहली राय टिक नहीं सकती । अच्छा क्या तुम यह 
बात मान लोगे कि 'उन पदार्थों के अखित्व के पहले, 
जिनकी मिलावट से स्वर उत्तन्न होता है, खर मौजूद था ९? 

शिमी--ऐसा क्योंकर मान सकता हूँ ९ 

सुक०--पर जब यह मानते हो कि मलुष्य के शरीर मे भ्रविष्ट 
होने से पहले श्रात्मा मैजूद थी ग्रौर वह आत्मा शरीर 
के सम्मिलित तत्त्वों ही का परिणाम है, तो बिना ऐसा 
माने तुम्हें और दूसरा क्‍या उपाय है ? फिर तुम्हारा 
सम 'खर” वह पदार्थ नहीं रह जाता जैसा कि तुमने 
कहा है। सारंगी म्ौर तॉत तथा उसका शब्द, (जब 
तक खबर सिल्ञाया नहीं जाता) पहले आता है भार इन 
सबों से मिलकर सम स्वर पीछे बनता है श्रौर सारंगी 
इसादि से पहले नाश हो जाता है। यहाँ इन तीनों 
चीजों से मिलकर खर बना, बह पहले कहों नहीं था । 
इन तीनों चीजों के पहल्ले सम खर स्पष्ट नहीं था। भ्रब 
तुम मानते हो कि आत्मा शरीर में प्रविष्ट होने के पहले 
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से था, फिर कहते हो कि शरीर के भिन्न मिन्न तर्चक्चा के 
यथोपयुक्त मेल से (खर की तरह) आत्मा की उत्पत्ति हुई 
है। क्या थे दोनों परस्पर विरुद्ध वाते' तुम मानते हो ९ 


शिमी--नहीं, ऐसा क्योंकर मान सकता हूँ ९ 


सुक०--खैर, पर खर किस तरह बनता है, इस युक्ति में तो 


हि." 


कोई भूत है हो नहीं 


शिमी--नहीं । 
सुक०--तथ तुम्द्वारी युक्ति गलत है। श्रच्छा मैं तुम्हें एक बात 


का खुलासा कर देता हूँ जिसमे तुम्हें वैसी उक्चकन न पड़े । 
दे मे से एक बात चुन लो । जो सिद्धांव तुम्हें अधिक 
पुष्ट मालूम पड़े उसी को सान लो । या ते। ज्ञान, पूव्ब- 
स्वृतिः है इसे मान लो या आत्मा एक सम्मिलित स्वर 
विशेष है?! इसी सिद्धांत को मान लो। जिपते मानकर 
अपना पक्ष सबल समझो, उसी सिद्धांत को मान छो 
और दूसरे से इनकार कर दे।, तब आगे चलेंगे । 


शिमी--मैं ते। साई ज्ञान पूर्वस्कति है?! इसी पहले सिद्धांत 


को मानता हूँ। क्‍योंकि आत्मा एक सम्मिलित खर 
विशेष है! यह दूसरा सिद्धांत कभी भुभेे खोलकर श्रच्छी 
तरह किसी ने समझाया नहीं है, केबल भ्राम लोगों को 
कहते सुनकर, मैंने ऐसा स्थिर किया था। इसकी 
जड़ कुछ मालूम नहीं पड़ती। केवल संभावना के 
आधार पर यह टिका है। संभावनावाली बात--हो - 
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सकती है--होगो-- इस नींव पर जो बात मानी जा रहा 
है, ऐसे सिद्धांतों को में धोखे की टट्टी समभता हूँ प्रौर 
यदि कोई सावधान न रहे, तो इन सिद्धांतों के पीछे चल्न- 
कर असम में पड़ सकता है। पर पृव॑स्तति और ज्ञान 
वाज्ला सिद्धांत एक मजबूत सहारे पर टिका है श्रौर 
विश्वास करने योग्य है | मुझे इस बात पर पूरा विश्वास 
है कि “ शरीर में प्रविष्ट होने से पहले आत्मा मौजूद 
थी /” जैसे असलो सत्ता या असली तत्वों फे अस्तित्व 
में मुझे विधास है वैसा ही इसमें भी है | भर यह मुभ्रे 
अच्छी तरह निश्चय करा दिया गया है कि असली तत्त्व” 
( परमात्मा ) का अस्तित्व भ्रवश्य है श्रौर इसका 
यथेष्ट प्रमाण भी मैं सुन चुका हूँ। अस्तु, तात्पय्य यह 
निकला कि में किसी के कहे से यह नहीं मान सकता 
कि आत्मा खर विशेष है श्रेर न मेरा दिल्ञ ही अब इस 
बात को खीकार करता है। 


सुक०--अ्रच्छा और एक दूसरी तरह से भी इस प्रश्न को 


ग 


विचारो । कोई ख़र विशेष? या दूसरा कोई मिश्रित 
पदार्थ कई पदार्थों से मिलकर बनता है। अच्छा ते 
जिन पदार्थों से मिलकर वह बना हैं, उन पदार्थों" की जे। 
अवस्था रहती है, उससे मिलकर बने हुए मिश्रित पदार्थ 
की भी वही अवस्था रहती है या नहीं ९# 


- कारण के गुण काय्ये में रहते है या नहीं ? 
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शिमी--रहती है । 

सुक०--वातय यह कि ये दोनों समान गुणवाले होते हैं। 
जे गुण कारण में रहते हैं, वे हो काय्ये में भी दिखाई 
देते हैं। जिस हालत में कारण रहेगा, फाय्ये को भी 
उसी हालत में रहना पड़ेगा। उसकी विरोधी अवस्था 
में वह रह नहीं सकता। 

शिमी--बहुत ठीक । 

सुक०--ते| स्वर जिन तत्तवों से बना है उन तत्तों का वह 
नायक नहीं बन सकता । उसे उत्त तत्त्वों के पीछे पीछे 
चलना पड़ेगा । अर्थात्‌ जब पहले दत््व इकट्ठ होंगे तब 
स्वर निकलेगा । स्वर पहले हो निकल आवे और उसके 
पैदा करनेवाले तत्त्व पीछे से पैदा हों, यह असंभव है । 

शिमी--बेशक । 

सुक० --फिर यह अपने तत्तो का विरोधी कोई गुण सी प्रेगट 
नहीं कर सकता श्रर्थात्‌ जिन तत्त्वों से बना है उन तत्तवों 
मे जो गुण हैं, उन गुणों के विरुद्ध कोई चाल या भ्रावाज 
नहीं तिकाल सकता | 

शिमी--वहुत ठीक । 

सुक०--अ्रच्छा ते सिले हुए स्वर से क्‍या मतक्षव है यह 
ते तुम समझते ही हो। मिलते हुए स्वर से तात्पये 
यही है कि जिन पदार्थों से मिलकर वह बना है उसके 





“ संस झस्तर | 
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वह सर्वथा भ्रनुकूल हो । "मिले हुए स्वर! का यह स्वर 
खभाव ही है। 

शिमी--मैं ठीक समझता नहीं । 

सुक०--देखे, खुलासा किए देता हूँ। जब स्वर मिलाकर 
खर चढ़ा दिया जाय ( पंचम या सप्तम कर दिया 
जाय ) ते वह चढ़ा ख्वर कहतावेगा। जब घटाकर 
उतार दिया जाय तो वह उत्तर खर ( ऋषभ गांधार ) 
कहलावेगा । यह खबर बहुत चढ़ा है, या यह ख़र नीचा 
है, ऐसा कहते हैं या नहीं ? 

शिमी--कहते हैं । - 

सुक०--अ्रच्छा अब यदि आत्मा को वेसा ही एक स्वर-विशेष 
मानेंगे ते! उसे भी स्वर की तरह बढ़ा छोठा कहोगे | 
कया यह कह सकते हैं कि यह आत्मा बढ़ी है और यह 
आत्मा छोटी है ? यह आत्मा सप्तम खरवाल्ी और यह 
आत्मा ऋषभ खरबाली है १ क्‍या भ्रात्मा में ऐसा विभाग 
कर सकते हो ९ 

शिमी--कदापि नहों। 

सुक०--एक बात ते बतलाओ। । कोई भात्मा ज्ञानी, धार्मिक 
और सज्जन होती है और कोई अज्ञानी, पापी और दुष्ट 
होती है ९ क्‍यों होती है या नहीं 

--बैशक होती है। 
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सुक०--श्रच्छा अब जे लोग शआत्मा को केवल एक सम स्वर- 
विशेष मानते हैं, वे आत्मा के इन भल्ते श्रौर बुरे गुणों की 
क्या व्याख्या करेंगे ? क्‍या इन्हें सम खर भर विषम 
स्वर कहेंगे, सुरीता और बेसुरा जैसा कि गयवैये ल्लोग 
कहते हैं ? अच्छी आत्मा सुरीली भौर बुरी आत्मा बेघुरी 
है क्‍या ऐसा कहेंगे ? क्‍या अच्छी आत्मा का स्वर 
मिला# हुझा कहलाएगा शऔर बुरी आत्मा बेसुरी कह- 
लाएगी १ श्रात्मा जब सवयमेव ही एक सम|स्वर-विशेष 
ठह्री तो क्या फिर उसी आत्मा के भीतर एक विषम 
ख्र भ्र्थात्‌ दूसरी विषम झ्ात्मा भी मानोगे अथवा बुरी 
श्रात्मा को बेसुरी ( स्वर-रहिता ) मानोगे ९ 

फीडे--शायद शिमी इसका जवाब न दे सके, पर सिवाय 
इसके और क्या कहा जा सकता है ९ 

सुक०--पर ऐसा तुम कह नहीं सकते क्योंकि यह पहले ही 
तय पा चुका है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से किसी 
प्रकार कमती वेशी नहों है। खुलासा यह है कि हम 
लोग इस बात में सहमत हे चुके हैं कि एक स्वर 
( सम खर ) सम ही है, विषम होने पर वह फिर सुरीक्षा 
- सुरीली । 


| स्वर-रहित हुईं ते फिर आत्मा ही नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा 
स्वर है ( सम स्वर सुरीली है )। 


यहाँ 'स्वर! शब जर्हा जहाँ आया है उससे 'सम स्वरः ही 
समभना चाहिए । 
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स्वर नहीं कद्दल्ला सकता श्रर्थात्‌ फिर उसे सम स्वर 
नहीं कह सकते | 

शिमी--बेशक । 

सुक०--ग्रौर सुरीक्षा खर उसी का कहते हैं जो ज्याद: 
चढ़ा और ज्याद: उतरा नहीं होता । क्यों ऐसा ही 
है या नहीं ? 

शिमी--ठीक । 

सुक०--अ्रच्छा ते जे। ख॒र न ज्यादः चढ़ा है और न ज्यादः 
उतरा है वह सम स्वर है या नही ? 

शिमी--है । 

सुक०--अच्छा ते अब यदि कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा 
से कम बेशी नहीं ते किसी आत्मा को विषम स्वर की 
आत्मा और किसी आत्मा को सम स्वर की आत्मा ऐसा 
क्या कह सकते हो ९ 

शिमी--कदापि नहों । 

सुक०--अच्छा अब यदि धर्म्म को सम स्वर माने और अधर्मम 
को विषम स्वर माना ते धाम्मिक आत्मा को सम सतर- 
वात्नी आत्मा और अधर्म्मी आत्मा को विषम खरवाली 
आत्मा सानना पड़ेगा, पर विषम स्वर जब हुआ ते 
वह आत्मा रही ही नही; क्योंकि तुम कहते हो। कि तत्तों 
के यथोपयुक्त मिल्रावट से' सारंगी के मिले हुए खम स्वर 
की तरह आत्मा की उत्पत्ति है। जैसे बेसुरी सारंगी से 
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सम खर या सुरीक्षा खर नही निकलता वैसे ही अधर्स्मी 
आत्मा को यदि बेसुरी ( विषम खरबाल्ी ) मानो तब 
वह आत्मा ही नहों रह जाथगी | 

शिमी--ठीक । 

सुक०--और भी साफ यह है कि यदि अधम्से, विषम खर 
है श्रौर (विषम खर” जब तक सम न हो आत्मा बन नहीं 
सकती और जब अ्रधर्म्मी आत्मा मौजूद है तो इसकी 
मीमांसा क्योंकर हेगी ? यदि भात्मा सम खर है ते। 
फिर अधर्स्सी श्रात्मा होनी ही नहीं चाहिए, सब आत्माएँ 
धाम्मिक होनी चाहिएं, क्योंकि सम खर कभी विषम 
खर नहीं होता | 

शिमी--बेशक । 

सुक०--और यदि भात्मा पूरे हुईं ते उससे कभी कोई पाप 
स्पशे करेगा ही नहीं! 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--ते इन युक्तियों का सार यह निकला कि यदि खर 
की तरह सब की भ्रात्मा सम खर है ते सब आत्माएँ 
एक सी होनी चाहिए । 

शिमी--बेशक ! 

सुक०--पर क्या ऐसा है ? यदि तुम्हारी यह दल्लील कि 
आत्मा एक सम सर विशेष है ” सहो होती ते फिर 
इस जड़ पर कायम की हुई युक्तियों की क्या दशा होती ९ 
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शिमी--वेशक दुेशा होती । 

सुक०--अरच्छा श्रार एक बात सुनो। आदमी में जितनी 
चीजें हैं उन सबों में श्रात्मा श्रौर विशेषकर ज्ञानी आ्रात्मा 
ही शरीर को बश में रखती है या नहीं ? 

शिमी--निस्संदेह रखती है | 

सुक०--अच्छा वह भआ्रात्मा शारीरिक वासनाओं के वश हो 
जाती है या उन वासनाओं को रोकती है ? श्ौर भी 
खुल्लासा किए देता हूँ । देखे जब शरीर को भूख प्यास 
ज्गती है तो ऐसा क्‍या कभी नहीं होता कि आत्मा जब्- 
दस्ती उसे खाने पीने से रोक दे या इसी तरह शरीर की 
हजारों तरह की वासनाओ्रों को समय समय पर लगाम 
देकर वह रोक देती या नहीं ९ 

शिमी--बेशक रोकती है । 

सुक०--पर यदि यह मान लिया कि आत्मा एक सस खर 
है? बेंधी हुई गत है, तब वह भ्रपनी वँधी हुई लय के 
विरुद्ध कभी कोई छर नहीं निकाल्न सकती या जिन तत्तो 
से वह बनी है उन तत्त्वो के गुणों के विरुद्ध वह जरा भी 
इधर उधर टसक नहीं सकती, भ्रपनी बँधी हुई गत 
से जरा भी इधर उधर नहीं हो ,सकती, जेसे कि एक 
बँधा हुआ स्वर जिस पढें पर बाधा गया है उसी परदे का 
खर देता है, इधर उधर की कोई छ्य या ताने नहीं दे 
सकता । उसे उन्हीं तत्त्वो के पीछे पीछे चल्ना पड़ेगा, 
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वह तत्तों का अपने पीछे चला नहीं सकता। क्‍यों, यह 
बात दीक है या नहीं ? 

शिमी--बहुत ठीक है । 

सुक०--अ्रच्छा अब आत्मा की ओर देखिए । यह तत्वों के 
पीछे चल्लती है था तत्त्तों को अपने पीछे चल्लाती है। 
यदि जिन त्त्त्वों से ( पंच मैतिक स्वर से ) बनी हुई तुम 
इसे मानते हो, उन तत्त्वों के पीछे न चल्कर, उन तत्तों 
को भ्रपने वश मे रखती हुईं दिखाई देती है वे फिर यह 
बात क्योंकर सिद्ध हो सकती है कि आत्मा पंचभौतिक 
सम खर की तरह है। देखे भ्ात्मा शारीरिक तत्वों को 
बराबर बाधा देती है। वह भूख प्यास, काम क्रोध, 
क्ञोभ मोह इत्यादि को समय समय पर वश में करती, 
इंद्रियों के विषयों का रोककर उन पर हुकूसत चल्ाती, 
आत्स्य आने पर शरीर से जबरदस्ती कसरत करवाती, 
छुवासना और बुरी सगत से मनचल्ते घोड़े की तरह शरीर 
की लगाम को खींचकर रास्ते पर लगाती और हर दस 
शरीर को धर्म का शासन देती रहती और सनम में 
चलने के लिये धमकाती रहती है। कई प्राचोन ऋषियों 
ने सी शारीरिक वृत्तियों को वश मे रखने की शिक्षा दी है 
और इसे दृष्टांत द्वारा दिखाया है। कइयों ने श्राजन्म 
ब्रह्मचय्ये धारण किया है। यह सव क्या वे लोग कर 
सकते या कह सकते यदि आत्मा का एक सम स्वर 
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विशेष माने होते और उसे शरीर की कुवासनाञ्रों के वश 
में चलनेवाल्रों माने होते ? क्योंकि यदि आत्मा शरीर 
से मिन्न, उत्तम, श्रेष्ठ, दिव्य-गुण-युक्त न होती ते! शरीर 
को वश में क्योंकर रख सकती थी ? यदि वह शरीर 
ही की परिणशामस्रूपा खर-विशेष होती तब ते। वह शरीर 
की इच्छा या चासना के विरुद्ध कमी कोई काम कर ही 
नहीं सकती, पर बराबर ऐसा करने की सामथ्य रखती 
है, यह बात तुम मानते हे। या नहीं 

शिमी--बेशक मानता हूँ। 

सुक०--तब तुम्हारा यह कहना कि आ्रात्मा एक सम खर- 
विशेष है? बिल्कुल गल्लत है। क्योंकि यदि ऐसा मानोगे 
ते ऊपर की मानी हुई सारी बातें गलत माननी पड़ेंगी, 
जिन्हें कि तुम भ्रभी सही मान चुके दो । 

शिमी--हाँ, से ते। ठीक है । 

सुक०--बहुत भ्रच्छा, तब में समभता हूँ कि तुम्हारी खर- 
वादिनी देवी को ज्यों त्यों कर में शांत करने में सफ्त 
हे। गया हूँ । अच्छा अब शिवी के बड़े तर्कदेवता की 
पारी है। अब इस महादेव को किस युक्ति से शांत 
किया जाय ९ 

शिवी--श्रापके सिवाय और किसे वह युक्ति माह्दूम होगी [ 
जिस ढँग से आपने “आत्मा सम स्वर है? इस सिद्धांत 
का खंडन किया है, उस ढंग की खूबी का देखकर मेरी 
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बुद्धि चकित हो रही है। जिस समय शिमी की यह 
शंका मैंने सुनी थी ते। मैं बड़ा विस्मित था कि इस शंका 
का समाधात क्योंकर किसी से हो सकेगा ? पर आपके 
जबान हिलाते ही उसकी शंका को हवा होते देखकर 
मेरे विस्मय का ठिकाना नहीं रहा ! क्‍या ताज्जुब कि भेरे 
महादेव की भी वह्दी दशा हो ९ 

सुक०--देखे भाई शिवी ! अधिक अमिमान अच्छा नही | 
कहीं ऐसा न हो कि किसी की दृष्टि लग जाय और जो 
कुछ युक्तियाँ सोचो गई हैं, वे भी गड़बड़ में पड़ जायें । 
खैर, भगवान्‌ की जे मरजी है, से ही होगा। हमे 
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अब तुम्हारी शंका को 
पुनः देहराकर, अपनी युक्ति को लगाना शुरू करता 
हुँ । तुम्हारे सारे कथन का निचेड़ यह है कि-- आत्मा 
सदा अजर और अमर है, यह सिद्ध किया जाय; क्योंकि 
यदि प्रात्मा ऐसी न हुई, तो फिर ज्ञानियों का यह विश्वास 
करना, कि मृत्यु के बाद परलेकक मे उनका बड़ी उत्तम 
गति भ्राप्त होगी, बिलकुल मू्खता साबित हो। जायगा और 
उत्तका जन्म भर फा संयम सिट्टी में मिल् जायगा ।? तुम 
कहते हे कि--झआत्मा को श्रेष्ठ, सामथ्येवाली और 
दिव्यगुणयुक्त सिद्ध कर देना ही यधेष्ट नहीं है, क्योंकि 
इससे वह निश्चित अजर अमर सिद्ध नहीं हो सकती | 
इससे फेवल यही सिद्ध होता है कि उसकी उम्र बड़ी है, 
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मियाद छांबी है और अपनी इस मियाद में अर्थात्‌ कई 
पूर्व जन्में। में उसने बहुत से काम किए भर फल्न भागे । 
यह सब कुछ करने पर भी वद्र सदा के लिये अजर अमर 
क्योंकर हे गई १ तुम्हारा कहना यह है कि जब से 
उसने मनुष्य के शरीर में प्रवेश करना शुरू किया तभी 
से उसके पीछे रोग लग गया और उसके नाश का 
बीज बाया गया और इस प्रकार से कष्ट भागते भोगते 
अत की किसी एक जन्म मे उसका नाश हो जाता 
है। तुम यह भी कहते हो कि जब इस बात का कुछ 
निश्चय है ही नहों कि कैन सा आखरी शरीर है ते 
सब लोगो का स॒ृत्यु से डरना खाभाविक है। में जहाँ 
तक समझता हैँ, तुम्हारी शंका का निचोड़ यही है। 
मैं बार बार इसका उल्लेख इसलिये कर रहा हूँ कि कोई 
बात छूट न जाय और तुम्हें इसमें कोई बात घदाना 
बढ़ाना हो ते वह भी कर सको। 

शिवी--आपने जैसा कहा, वद्दी मेरा ताल है। थुझे 
इसमें कोई बात घटानी बढ़ानी नहीं है । 

इसके बाद गुरुजी ( सुकरात ) कुछ देर तक चुप- 

चाप बैठे हुए, झुछ सोचते रहे, फिर बोले-- तुम्हारी 
बात का जवाब देना हँसी खिलवाड़ नहीं है । उत्तत्ति भार 
नाश के सारे सिद्धांतों की छानबीन करनी पड़ेगी । खैर, 
तुम यदि उचित समझे ते मैं तुम्हें अपनी बीती सुना 
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सकता हूँ और मेरे इस अनुभव से यदि तुम्हें कोई बात 
मिल गई ते इससे तुम अपनी शंका के समाधान सें सहा- 
यता ले सकते हो ।” 

शिवी--बेशक, में आपके अनुभव को सुनने की बड़ी ज्ञालसा 
रखता हूँ । 

सुक०--खैर, ते अरब कहता हूँ, सुनिए--जब में युवा था, 
उस समय मुझे प्रकृति-विज्ञान (?॥9शं०७| 80०७०५०७) के 
जानने का बड़ा शौक था, और हर एक चीज के कार्य्य 
कारण और उत्पत्ति विनाश का पता लगा लेना मैं बड़ी 
बात समझता था। केवल शीत उष्ण के संगम से 
प्राणियों की उत्पत्ति है; या वायु अप्नि या रक्त इत्यादि 
उनकी उत्पत्ति का कारण है; या यह सब छुछ नहीं है, 
केबल मस्तिष्क ( दिमाग ) ही सब बातों का मूल है, 
जिससे दशेन, श्रवण, घ्राण, रसना इत्यादि की उत्पत्ति है; 
अथवा मन, वासना, इच्छा, स्थृति ये सब इसी दिमाग 
और इंद्रियों मे संबंध रखते हैं? इत्यादि इन्हीं सब 
बातों में मेरा दिमाग चकर खाया करता था। इन पदार्धों 
के नाश और ज्य की भी मैं परीक्षा करने लगा तथा पृथ्वी 
और श्राकाश में जे। जे परिवर्तन होते हैं उनकी भी जाँच 
मेंने शुरू कर दी। इन सब पचड़ों में पड़कर अंत को 
मैंने यही परिणाम निकाला कि इन सारी विद्याओं के 
सीखने में में बिलकुल अयोग्य हूँ। आगे, मैं तुम्हें यह 
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बात साबित कर दू गा। इन बातें के सीखने की धुन में 
मैं ऐसा ल्लीन हे! गया, कि पहले जो कुछ भ्रच्छी तरह 
जानता भी था, वह भी भूत्न जाने जगा, यहाँ तक कि 
पहले का सारा सीखा सिखाया चापट हो गया। श्र 
की ते क्या मनुष्य की वृद्धि झोर पुष्टि का कारण भी में 
भूल गया । पहले तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से यह जानता 
था कि मनुष्य की बुद्धि श्रौर पुष्टि भोजन पान से होती 
है और वही भोजन पचकर मांस बनता है भर मांस मे 
मांस तथा हड्डी में हड्डी बढ़-बढ़कर शरीर को बढ़ाती है 
और इसी प्रकार से शरीर के और सब तत्त्व भी यधाक्रम 
बढ़ते ्रौर बाज्ञक को पट्टा जवान मर्द बना देते हैं। अब 
तुम्हीं बतल्ाओ, मेरा यह विश्वास युक्तियुक्त था या नहीं ! 

शिवी--निस्संदेह युक्तियुक्त था । 

सुक०--यह ते हुई एक अनुभव की बात | श्रव दूसरे अतु- 
भव का भी हाल सुनो । जब मैं किसी ल॑बे आदमी को 
एक नाटे आ्रोदमी के बगल्ल में खड़े देखता तब, वह उक्त नाटे 
आदसी से सुट्टो भर बढ़ा है, ऐसा निश्चय कर लिया 
करता था, ठीक जैसे छोटे बड़े घोड़े क॑ बारे मे लोग निश्चय 
किया करते हैं; और इस सिद्धांत मे भी मुझे कोई संदेह 
नहीं था कि दस की संख्या शआ्राठ से दे संख्या अधिक 
है अथवा कोई दे हाथ लंबी चीज एक हाथ लंबी चीज 
से हुगुनी बड़ी है | 
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शिवी--ते! अब क्या ऐसा नहीं मानते ९ 

सुक०--सच पूछे ते। बात यह है, कि इन सब बातें का 
असली कारण मैं जानता हूँ, ऐसी प्रतीति मुझे नहीं है । 
यदि तुम पूछो कि क्‍यों ९ ते! मेरा उत्तर यह है कि 
मुझे देने में से एक बात का सी निश्चय नहीं है; एक 
ते यह कि जिस एक में दूसरा एक जोड़ा गया है वही 
पहला एक दे हो। गया अथवा वह जुड़नेवाला एक और 
जिस एक में वह जोड़ा गया है वे दोनों आपस में जुड़- - 
कर दे हो गए हैं। मेरी समझ में नहीं माता कि केवल 
दे। एकाई को अगल् बगल रख देने से, इनका यह संयोग 
इन्हे क्योंकर दे! बना देता है शरर जब दोनें अलग थे 
ते। एक हो एक थे, दे! नहीं थे ? और मजा यह है कि 
जब एक को दे से भाग देते हैं, ते! उस संख्या को दे। 
होते देखकर यह भी समझ्त में नहीं आता कि एकाई 
यहां दे क्योंकर हो गई १ क्योंकि यह दोनों दफ: एक 
का दे होना दे प्रकार के परस्पर विरुद्ध कारणों से हुआ 
है। पहले तो दोनों एकाई के इकहे होने से दे! हुआ 
अर्थात्‌ जब एक एकाई में दूसरी एकाई जोड़ी गई तब दे 
हुआ और अब देखते हैं कि जब एक एकाई दूसरी से 
अलग की गई भ्र्थात्‌ विभाजित की गई ( भाग दी गई ) 
ते दे! हो! गई, जेसे एक का जब दे भाग करो ते दे है 
जाता है। प्रब मैं अपने मन का क्या समभारझँ कि एक 
सु+-(८ 
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की उत्पत्ति किस तरह से हुईं है। वालये यह कि इस 
तरीके से मुझे किसी चीज के भी उत्पत्ति श्रेर विनाश का 
कारण मालूम नहीं हुआ, एक दूसरे तरीके का कुछ कुछ 
टेढ़ा सीधा आभास तो मेरे मन्र में है भी, पर उपयुक्त 
तरीके को ते मैं क्षण भर के लिये भी मान नहीं सकता | 
अरब और एक नया गुल खिला । बात यह हुई कि एक 
दिन मैंने एक आदमी का एनक्सागोरस की किताबे' पढ़ते 
सुना, जिसने मन को ही सारी चीजों का स्वामी बत- 
लाया है। मुझे यह सिद्धांत सुनकर प्रसन्नता हुई और 
यह बात ठीक प्रतीत होने कृगी कि निरसंदेह मन ही 
सारी चीजों का कारण हो सकता है छौर तब मन सारी 
चीजों को ठोक ठीक उचित रीति से और यथासंभव उत्तम 
प्रकार अपने अपने ठिकाने 'सजाकर उनका स्थान भी 
अवश्य निर्देश कर देगा | ' इसलिये अब यदि हमें किसी 
चीज की उत्पत्ति, स्थिति या विनाश का कारग् जानना हो 
ते उसका सबसे उत्तम उपाय यही होगा कि इस बात 
की खोज की जाय कि उस चीज की स्थिति और उसे 
काम में लाने या उस पर कोई प्रभाव डालने का सबसे 
उत्तम उपाय कौन साहै। इसलिये श्रव मनुष्य का 
कर्तव्य यही रह गया कि अपने लिये सबसे उत्तम श्र 
योग्यतम उपाय खेज निकाले या अन्य चीजों के बारे मे 
भी ऐसा हो करे झौर ऐसा करने हो से उसे बुराई का 
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सी पता लग जायगा, क्योंकि भल्ते बुरे दोनों का ज्ञान 
एक हो विद्या द्वारा होता है। इन सब बातों के विचार- 
सप्त ने मुझे बड़ा प्रसन्न किया, और मैंने सेचा कि एन- 
क्सागोरस की शिक्षा मेरे सन मुताबिक है और इससे 
अपनी रुचि के अनुसार मुझे सारी चीजों की स्थिति का 
पता लग जायगा और सन में यह आशा बंध गई कि 
पहले जो यह मुझे पृथिवी के आकार का पता बतुलावेगा 
कि यह गोल है या चिपटी और फिर यह बतल्ावेगा कि 
काय्ये कारण का संबंध क्या है और यह भी निश्चय 
कराबेगा कि पृथिवी का अमुक आकार का होना ही 
उसके लिये सर्वोत्तम है। यदि वह कहता कि प्रथिवी 
ब्रह्मांड के बीचोबीच है ते मैंने समझा कि वह यह भी 
बतल्ावेगा कि प्रथिवी का उसी खान में रहना ही सर्वो- 
सम है। यदि वह केवल इतना ही बतल्ा देता तो मैं 
फिर उससे और दुसरे.कारणों की पूछताछ नहीं करता | 

इसी प्रकार से चॉद, सूरज, भ्रह, उपग्रह, तारामंडल इस 

सबों की गति, चाज्न ढाल श्र उलट फेर फे बारे में भी 
मैं छानवोन करनेवाला था और इस बात को जानना 
चाहता था कि जिप अवस्था में वे सब हैं श्रैर जिस हँग 

पर चल्ल रहे हैं उसी अवखा में रहना और उसी हँग पर 

ही उनके लिए सबसे उत्तम है। यह मुझे कभो भी 

गुमान नहीं था कि जब उसने मन हो को सारी चीजां 
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का मुख्य कारण बतलाया है ते इन सबों के सर्वोत्तम 
होने के कारण के सिवाय इनकी स्थिति का वह झोर भी 
कोई कारण बतल्ञावेगा। मैंने सोचा था कि वह हर 
एक चीज का एक एक कारण बतलावेगा और ह्ांड का 
भी एक कारण बतलावेगा श्रार यह बतल्ञाता चल्लेगा कि 
अमुक अम्मुक चीजों का जो अमुक अम्नुक कारण है वही 
कारण उनके लिए सर्वोत्तम है, इसफे सिवाय उन्‍हें श्रौर 
कोई सर्वोत्तम गति नहीं है श्लौर इसी प्रकार से सबके 
लिए; सबका एक समान लाभ पहुँचानेवाला उपाय 
काम सा है ? यदि ऐसी आशा न होती ते मैं कभी 
भी इसके पीछे इतना परिश्रम नहीं करता। मैंने इन 
पुस्तकों को लेकर बड़े आग्रह से जरदी जल्दी पढ़ना 
आरंभ किया जिसमें फौरन मुझे अच्छे बुरे का भेद 
मालूम पड़ जाय। पर भाई साहब ! सच कहता हूँ कि 
मेरी ये सारी आाशाएँ मिट्टी में मिल्ल गई, क्योंकि ज्यों 
ज्यों मैं इन पुस्तकों को पढ़ता गया त्यों त्यों पता लगता 
गया कि लेखक ने कहीं भी मन को खड़ा नहीं किया है 
और न पदार्थों के श्रेणी, क्रम, विभाग ही का कोई कारण 
बतलाया है। परन उसने वायु, शेधर ( श्राकाश ) श्र 
पानी तथा और भी विचित्र विचित्र तत्वों को ला खड़ा 
किया । उसकी बात मुझे ठीक इसी तरह की मालूस 
, हुई, जेसे कि पहले कोई यह कहे कि सुकरात सारे 
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काम मन से करता है श्रौर अब यदि में उससे अपने सारे 
कामों या किसी काम करने का कारण पूछना चाहूँ ते 
और ही जवाब देवे, जैसे कि में “यहाँ क्यों बैठा हूँ” 
यदि यह प्रश्न करूं ते यह जवाब देवे कि “मेरा शरीर 
हड्डी और पढ्टों से बना है श्लौर हड्डियों सख्त हैं तथा 
इनमें जगह जगह जोड़ हैं और पढे ढीले हे सकते हैं 
और तन भो सकते हैं। वही हाज्ष मांस और चमड़े 
का भो है जो सब सिल्ञकर हड्डो को ढेंके हुए हैं, और 
इसलिये जब हड्डी अपने स्थान से उठाई जाती है, तब 
पट्टों को ढीला करने श्रौर सिक्लुड़ने से मेरे अंग अड़ते हैं 
और यही कारण मेरे यहाँ पैर मोड़कर बैठे रहने का 
है।” अब यदि कोई पूछे कि मैं तुम लोगों से बात- 
चीत क्‍यों कर रहा हूँ ते उत्षका कारण वह बतलाबेगा, 
वायु, शब्द तथा श्रतरणेंद्रिय के कारण यह सब बातचीत 
हो! रही है। इसी प्रकार के सहस्नों कारण बतत्ा 
डालेगा, पर असलों कारण वतताने का उसे कभो ध्यान 
ही नहीं आवेगा जो यह है कि मैं यहाँ इस कारण 
वैठा हूँ कि एथेंसवासियों ने मुझे अपराधी ठहराना 
उचित समझता और उनके दंड को मानकर यहाँ बैठे रहना 
मैंने अपना धर्म समझा, क्योकि यदि यहाँ बैठे रहना मैं 
अपना घम्मे ने समझता और राज्य के दंड को न मान- 
कर भाग गया होता ते अब तक ये हड्डियों और मांस 
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तथा पट्ट सब मिगारा, बेशिया या अन्य किसी अजनबी 
नगर में होते। यदि इस शरीर की सिखावन की ओर 
ध्यान देता और शरीर को जो प्रिय है उसी के अनुसार 
चलता ते अवश्य ही धर्म फो छोड़कर इस समय यह 
हाड़ मांस कहीं श्रन्यत्र ही दिखाई देता, फिर में यहाँ न 
बैठा रहता। श्रब यदि मेरे यहाँ बैठे रहने का कारण 
इन्हीं हाड़ मांस को बतलाया जाय ते निरी मूर्खता की 
बात होगी या नहीं ? थदि कोई यह कहे कि बिना 
हाड़ मांस या शरीर के मैं भ्रपने मन की, क्योंकर, कर 
सकता था, तो उसका कहना ठीक मान भी सकता हूँ; 
पर किसी का यह कहना कि मेरी कुल्न क्रिया ( करने ) 
का एक मात्र कारण यही है, श्र इसी को मन द्वारा 
करना कहते हैं ( विवेक द्वारा नहीं ) ते! यह निरी जड़ो 
पुड़ी बात मानी जायगी । इसका सीधा सादा अथे यह 
है कि संसारी लोग उस भ्रसत्ञी कारण का जिसके बिना 
कारण, कारण हो नहीं सकता, पहिचान नहीं सकते 
और आँधेरे में टटोज्वते हुए ऊपरी बातों को कारण फे नाम 
से पुकारने लगते हैं। इनमें से कोई कहता है कि प्रथ्वी ' 
एक बर्वंडर से धेरी हुई है और इसी कारण से आ्राकाश में 
स्थित है। काई कहता है कि पृथ्वी एक चिपटी ठोस 
अथरी की तरह है श्रार वायु के आधार पर टिकी हुई 
है | इसी तरह से लोग तरह तरह की बाते कहते हैं पर 
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यह किसी को नहीं सूकता कि इन सारी चीजों को यथो- 
पयुक्त नियम में रखनेवाज्ञी कोई शक्ति भी है या नहीं, 
और न उन्हें यही ध्यान में आता है कि वह कैसी दिव्य 
शक्ति है श्रार उसमें क्या क्‍या अलौकिकता है। वे 
केवज्ञ भूमंडल के उठानेवाले अटक्लस देव हो से सिर मारा 
करते हैं, जिससे कि एक हो जगह सारी प्रथ्वी दिखाई 
देती है, और यही मानते हैं कि इसी देव ने सारे भूमंडल 
का एक ठौर बॉध रखा है, ओर क्षण भर के लिए भी 
नहीं सोचते कि भूमंडल किसी भज्ञाई के ( धर्म के ) 
बंधन में बंधा हुआ है, जिससे बेंधा हुआ वह अपने नियत 
क्रम से इधर उघर नहीं होता । वह कौन सा बंवन है ? 
और किस प्रकार का बंधन है ? इस तत्त्व के कारण 
को किसी से भी सीखने के लिए मैं बड़ा उत्सुक रहता हूँ, 
पर न ते किसी से सीख दी सका और न मुझे स्वयमेव 
ही इसका कुछ पता लगा। खेर, यह लक्ष्य ते यों 
व्यथ गया पर अपने घनुष के लिए मैंने दूसरा गुण भी रख 
छोड़ा था। क्यों भाई शिवी, तुम्हारी मरजी हे ते भ्रव 
अपने दूसरे शर-संधान श्रौर लक्ष्य की कद्दानी भी कह्द 
सकता हूँ। 

शिवी--अवश्य कहिए, में सुनने के लिये तैयार हूँ । 

सुक०--जब मैंने पदाथ की अ्रसत्ली स्थिति की खोज करना 
छोड दिया ते मुफ्ते यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं 
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मुझे उस पीड़ा का शिकार न हो जाना पड़े, जो पीड़ा 
लोगो को प्रहण के समग्र सूय्य की श्रार देखने से हो 
जाती है। क्योंकि यदि पानी या अन्य किसी चोज के 
वीच से वे सूझ्ये को नहीं देखते तो श्रॉख की पीड़ा ले 
बैठते हैं। इसी खतरे का ख्यात्न मेरे दिल में भी गुजरा। 
मुझे खटका हुआ कि यदि में इन चीजो को इन आँखों 
द्वारा देखने श्रथवा इन इंद्रियों द्वारा समझने की चेश 
करूँगा ते मेरी आत्मा बिज्ञकुल् अधी हो। जायगी | इस- 
लिये मैंने इस सत्य को स्वानुभव द्वारा जॉचने की ठानी । 
शायद मेरा वर्णन बिलकुल सही नहीं है। जो हे, में 
इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि जो त्लोग 
आत्मानुभव द्वारा, पदाथे के तत्त्वों की जाँच करते हैं वे 
केवल प्रललीक छाया के पीछे चल रहे हैं। मेरी समझ 
में ते जो लोग दृश्य पदार्थों द्वारा कारण की जाँच करते 
हूँ उनकी हालत भी कुछ बेहतर नहीं । खेर जो हो, मैंने 
जिस तरह जाँच शुरू की, वही कहता हूँ । मैंने हर बात 
में सबसे पुष्ट एक सिद्धांत को पहले मान लिया | अब 
इस सिद्धांत से जे! सेल्ल खाया उसे खच्चा माना ( चाहे 
कारण या और भी कोई चीज हो ) और जे। इससे मेल 
न खा सका उसे क्रूठा समझता | में अपने तात्पयये को जरा 
और भी खुलासा करके कहना चाहता हूँ । मेरी समझ 
में तुम ज्ञोग मेरी बात को ठीक ठीक समझ नहीं रहे हो। 
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शिवी--बेशक्र, बात ते ऐसा ही है । 
सुक०--मैं कोई नई बात नहीं कहता, वही पहले की बार 
, बार दोहराई हुई बात का फिर भी कह रहा हूँ, जिसका 

जिक्र आज और इसके पहले भी कई बार कर चुका हूँ । 
में तुम्हें उस 'कारण” फे किस्म का पता बतल्लाऊँगा, जिस 
पर चलकर मैंने अनुभव प्राप्त किया है, और फिर वही 
अपनी पहली कही हुई बात को देहराऊँगा, कि स्वतंत्र 
सत्ता! भो कोई चीज है; जैसे कि “सोंदय्ये सत्ता”, “धम्मे 
की सत्ता”, बढ़ाई और छुटाई अर्थात्‌ “नाप जोख की सत्ता”? 
इसी प्रकार की खतंत्र सताओं का वन करूंगा । यदि 
तुम यह मानते हो। कि खतंत्र सत्ता कोई चीज है और 
इस प्रकार की सारी सचाएं हैं ते मैं समझता हूँ कि 
शायद मैं तुम्हे अपने अतुभूत 'कारण? के किस्म का पता 
बतला सकूगा और उसके साथ श्रात्मा को भो चिद 
साबित कर सकू गा | 

शिवी -आप मान ल्लीजिए कि हम लोग यह सब मानते हैं | 
अरब अपने प्रमाण कहिए | 

सुक०--अच्छा ते अब जो कुछ में कहता हूँ, उसे तुम मानते 
हो? यही कि यदि कोई चोज ''सौंदय्य की सता” 
के सिवाय कहीं सुंदर दिखाई पड़े, तो हम यही कहेंगे 
कि यह सुंदर इसलिये है कि इसमे “सौंदय्य की सत्ता? : 
का अंश विद्यमान है। इसी प्रकार से और भी सारी 
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चोजों के बारे में कहेंगे । क्‍यों, मेरे इस काय्यै-कारण के 
संबंध का तुम मानते हो या नही ? 

शिवी--मानता हूँ । 

सुक०--ठीक, ते मैं अब ओर सब निपुणाई के बड़े बड़े कारों 
को मानने की कुछ जरूरत नहीं समभता ओर न वे मेरी 
समझ ही में आते हैं। यदि मुझसे काई यह कहे कि 
अमुक चीज सुंदर इसलिये है कि उसका र॑ग चटकीला 
है, बनावट सुडौल है; यदि वह इस प्रकार के तरह तरह के 
विशेषण कहने लगे ते मैं उसकी एक बात नहीं मारूँगा, 
क्योंकि इन बातों के मानने से मेरी समझ में गड़बड़ पड़ 
जाती है, में ते अपनी उसी सीधो सादी गेंवारी भाषा 
के उसी सीधे सिद्धांत का पकड़े बैठा रहूँगा कि “यह 
चीज सुंदर इसलिये है कि इसके साथ सौंदय्य का संबंध 
है!” अथवा “सौंदय्ये की सता?” इसमे विद्यमान है--वह 
किस प्रक्वार का सौंदय्य है ? कैसा सोंद्य्ये है? इस 
पर बहस करने की में कोई जरूरत नहीं देखता, मेरे लिये 
इतना ही काफी है कि यह “सौंदय्ये की सत्ता” है 
जिसने उसे सु दर किया है और जो सारी सुंदरता को 
सुंदर करती है# सबसे सहज और सुगम मुझे उत्तर 
यही सूझता है, जिससे कुछ खटका नहीं, क्‍योंकि इस 


» सींद्य्य की सत्ता ” और सुद्रता ( अर्थात्‌ सुडोछ, गोरा रंग 
इत्यादि ) दे चीजें है। इस सिद्धांत को गोख्ामी तुलसीदासजी ने 
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प्रकार के जवाब से फिर मुझे कोई कायल नही कर सकता | 
यदि मैं इसी सिद्धांत को पक्रड़े बेठा रहूँ कि 'सौंदये की 
सत्ता! ही सारी चीजों के सुंदर होने का कारण है ते! मेरी 
यह बात अचल, अटठक्ष मानी जायगी | क्यों ऐसा ही 
है या नहीं ९ 
शिवी--निस्संदेह ऐसा ही है । 
सुक०--भ्रच्छा ते परिमाण ( कद ) बड़ी चोजों को बड़ा और 
उनसे और भी बड़ो चोजों को और भी बड़ा तथा छोटी 
चीज़ों को छोटा और उनसे भी छेटी चीजों को और भी 
छेटा बनाता है, अर्थात्‌ बड़े छोटे होने का एक सात्र 
कारण परिमाण अर्थात्‌ बाप जोख है। क्‍्ये है या नहीं ९ 
शिवी--बेशक है । 
सुक०--देखो, यदि तुमसे कोई आकर कहे कि अमुक 
आदमी अमुक आदमी से सुट्टी भर लंबा है और उस 
लंबे आदमी से दूसरा श्रादसी उँचाई से मुद्ठी भर कम 
“शाम्चरित मानस” में जानकीओी का रूस वर्णत करते समय बड़ी खबी 
से दिखलाया है। वह चौपाई यों है--- 
'सु'दरता कई सुद्र करई। छुबि गृह दीपशिल्ा जिमि बरई | 
सु दरता सौंदस्थ की सत्ता (०0800॥8 0७8प/5) भी जानकीजी 
के बिना औँधेरे में पड़ी हुई थी। जब जानकीजी मंगट हुई दो 
सुदरता “सैंदस्थ की सत्ता” के घर में चिराग वक्त गया श्राँव्‌ तब 
सैंदर्थ की सत्ता के अपने रूप दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । कैसी 
अलौकिक उपसा है ! धन्य तुलसीदास !! 
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है ते उसके इस बयान को मत माने । तुम यही कहना 

कि बड़ा जो है वह अपने कद ( परिमाण ) के कारण बड़ा 

है श्रौर कद ही उसके बड़े होने का कारण है । कौर जो 

* छोटा है वह अपनी छुटाई के कारण छोटा नहीं है, उसका 

कारण भी कद ( परिमाण ) ही है। यदि कही तुम यह 

कह बैठे कि अम्रुक आदमी, मुट्ठी भर बड़ा या मुट्ठी भर 

छोटा है, ते तुम्हें इस बात का भो खटक। लगा रहेगा कि 

कोई यदि यह जवाब दे बैठा कि जब्॒ एक ही चीज भ्रर्थात्‌ 

केवल एक मुट्ठो, कभी किसी को बडा श्रौर कभो किसी 

का छोटा बना देवी है और खथं वह है एक छोटी सी 

चीज भ्र्थात्‌ 'एक मुद्ठो? ते क्‍या ही अजीब बात है कि 

वही एक छोटी सी चीज एक आदमी को बड़ा बना दे | 
क्यों, क्या इस जवाब का खटका तुम्हें नहीं रहेगा ? 

शिवी ने हँसते हुए कहा--पेशक खटका रहेगा । 
सुक०--शऔ,्र फिर यह भी कहते सहमेगे कि दस की संख्या 
“7 आठ से ज्यादः दे! की सेस्या के कारण है, अथवा दे। की 

सेख्या इसे बडी बनानेवाली है; तुम्हारा जवाब ते यही 

दहोगा कि दस अपनी संख्या मे आठ से बड़ा है और 

संख्या हो इसके बड़े होने का कारण है। दे। इसके बड़े 

होने का कारण नहों है। वैसे हो दे! हाथ लंबी चीज 

को एक हाथ लंबी चोज से बड़ा कया तुम इस कारण से 

कहेगे कि वह एक हाथ लंबी की दुगुनी है याइस कारण 
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से कहोगे कि नाप मे, क्ंबाई मे, वह बड़ी है। नाप 
(परिमाण) उसके बड़े होने का कारण है, क्योंकि खतंत्र 
सत्ता? क्या पदाधे है, श्रव कुछ समझे ? 

शिवी- हाँ, कुछ कुछ । 

मुक०--अच्छा श्र सुने, तुम्हें यह कहते हुए भी खूब साव- 
धान रहना पड़ेगा कि जब एक मे एक जोड़ा जाता है 
ते। बह योग ही उनके दे! होने का कारण है, श्रथवा जब 

' एक का भाग किया जाता है वह भांग उसके हे होने का 

कारण है ? क्यों, क्या ऐसा सहसा कह डालेगे ९ 

शिवी--कदापि नहीं । 

सुक०--कारण यह है, कि तुम्हारा मन जोर जोर से चिल्ला- 
कर कहने छगेगा कि कोई चीज भी अपने खास तत्त्व के 
सिवाय दूसरे कारण से उत्पन्न नहीं है सकती । दो 
जगह एक एक संख्या जब तक इकट्ठी न हो तब तक दे। 
की उलत्ति हो नहीं सकती, इसलिये जितने दे हैं, उन्‍हें 
द्वित्त के गुण के धारण करना आवश्यक है। वैसे ही 
एकाई का एकर्त्व का गुण धारण करना स्वाभाविक है। 
इस जोड़ और भाग का निर्णय तथा ऐसी हो सूक्ष्म बातों 
को तुम्हें प्रपने से अधिक दृसरे बुद्धिमान श्रादमियों के 
लिये छोड़ देना ही उचित होगा। तुम्हें इस पचड़े से 
अवश्य भय मालूम होगा और यदि वही अपने एक 
सिद्धांत को पकड़े बैठे रहेंगे, जिस पर बैठे रहने से तुम्हे 
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अपने तक से कोई भ्रम या प्रमाद नहीं आ सकता ते 
बेखटके होकर जवाब दे सकागे। पर थदि कोई तुम्हारे 
उस सिद्धांव हो का खेंडन करना शुरू कर दे ते उस 
समय तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए श्रौर तब तक 
जबान नहों हिल्लानी चाहिए जब तक तुम्हें यह निश्चय 
न हो जाय कि तुम्हारी बात सीधी पड़ेगी या नहीं, और 
जब अपने सिद्धांत का पक्ष समथेन करोगे भी तब पहले 
सबसे पुष्ट सर्वभान्‍्य किसी दूसरे सिद्धांत को सामने रख- 
कर अपने सिद्धांत को उससे मि्राते हुए चलना, जन्न तक 
कि ढोनों का ठीक मेज्ञ न खा जाय इसकी जॉच करते 
रहना चाहिए | यदि तुम्हें किसी असली बात की खोज 
है ते भ्रपने सिद्धांत की बातों को अपनी बहस में मिल्ला 
जुला मत देना । असली तस के खेजनेवाते कभो भी 
अपने सिद्धांत के बारे में तब तक एक शब्द भो मुँह से नहीं 
निकालते जब तक कि वह अन्य सर्वमान्य पुष्ट सिद्धांत के 
मुकाबले में सही साबित न हो जाय | चाहे तके की बाते' 
दूसरों को गड़बड़ाध्याय मालुम पड़े पर वे सत्य के खेजने- 
वाले के लिये भ्रमृत हैं श्रैर उसका संतेष, करनेवाली 
हैं। खैर, जो हो, तुम लोग यदि सच्चे ज्ञानी हो, ते 
अ्रवश्य ही मेरे बताए हुए माग पर चलोगे । 

“बेशक, बहुत ठीक” शिवी और शिमी देनें एक साथ 

हो बोल उठे । 
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इश०--इनका कहना बहुत ठीक धा। भाई फीडो | मैं सच 
कहता हूँ कि कुंद से कुंद दिमाग के आदमी के भी जेहन 
मे यह बातआ जायगी। गुरुजी की थुक्ति की प्रणाली 
ऐसी स्पष्ट और संतेषदायक है। 
फीडो--हाँ, भाई इशकृत ! ७स समय वहाँ बैठे हुए हम सब 
लोगों के मन ने भी इस्र बात को खोकार किया था । 
इश०--यह कोई आश्चय्ये नहीं। तुम्हारी कहानी सुनकर 
यहाँ भी हम लोगो के मन की वही अवस्था हो रही है। 
खैर, वा भ्रव आगे गुरुजी का युक्तिप्रवाह किस वरह 
चला, से भी कहो । 
फीडो--उस समय वह्ों इस बात को ते सब लोग खीकार 
कर ही चुके थे कि हर तरह की 'सत्ता” नित्य है और 
जितने दृश्यमान पदाथे हैं सब उसी सत्ता के नाम से 
प्रगट हैं । अस्ठु, इसके बाद गुरुजी ( सुकरात ) ने फिर 
थों पूछा -- 
सुक०--भ्रच्छा, यदि यह बात तुम लोगों को स्वीकार है 
( सत्ता की निद्यता ) ते मेरे एक प्रश्न का जवाब दे । 
जब तुम यह कहेगे कि शिमी, सुकरात से लंबा है और 
फीडो से नाटा है, ते! इससे क्‍या यह मतलब नहीं निक- 
लता कि शिमी में नाटापन और ल्लंध्वाई दोनों प्रकार के 
गुण मौजूद हैं ९ 
शिवी--वेशक निकलता है । 
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सुक०--पर तुम यह भी बात मानते हो। कि शिमी सुकरात से 
लंबा है, यह सिद्धांत बिलकुल सही नहीं है; क्यों सही 
नहीं है से आगे दिखाता हूँ | शिमी इसलिये लंबा नहीं 
है! गया, कि वही शिमी है, वह लंबा इसलिये कह- 
लाया कि उसका कद ऊँचा है ( लंबा है ) श्रौर सुकरात 
सुकरात ही है, इसी लिये शिमी कुछ सुकरात से लंबा नहीं 
है, पर सुकरात के नाटेपन के कारण वह छांबा है अर्थात्‌ 
सुकरात का नाटापन और शिमी की लंबाई इन दोनों का 
जब मुकाबला किया गया तब शिमी लंबा कहत्ताया । 

शिवी--ठीक । 

सुक०--इस प्रकार से शिमी फीडो से कुछ इसलिये नाटा नहीं 
कहल्ाया कि फीडो फीडो दी है, यहाँ फीडो की लंबाई 
और शिमी के नाटेपन से जब मुकाबल्ला हुआ तब शिमी 
नाटा कहलाया है । 

शिवी--निस्संदेह | 

सुक०-- ते इससे यह बात निकल्ली कि इस प्रकार से दे। के मुका- 
बले मे शिमी लंबा भी है श्लौर नाटा भी है, एक के नादेपन 
से बह अपने झँचे कद के कारण बढ़ गया और दूसरे की 
लंबाई ने उसे छोटा बना दिया । तुम लोग भी शायद मेरी 
बात को दस्तावेज की कानूनबंदी जबान समझ रहे होगे, पर 
पक्का सबूत पहुँचाने के लिये, ऐसा करना भी जरुरी है | 

शिवी--ठीक है । 
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सुक०--बात को इतना बढ़ाकर समझाने से मेरा तात्वय यही 
है कि में जिस प्रकार इन बातों के स्वरूप को देख रहा 
हूँ, तुम लोगों की निगाह में भी ठोक वही खरूप आ 
जाय। मुम्ते यह स्पष्ट प्रतीत हो! रहा है कि बड़ाई की 
सत्ता? जा वस्तु है वह कभी भो एक साथ ही बड़ी और 
छोटी भी हो नहीं सकती । मतत्ब यह कि हमसे जो 
'बडाई की सत्त? है वह हमेशा बड़ी हो रहेगी, कभी 
छोटी दे! हो नहीं खकती । दो में से, एक बात अवश्य 
हीगी--या ते अपने विपरीत गुण के निकट आते पर 
बढाई दूर हो जायगी या अपने विपरीत गुणवाली 'छुटाई! 
के पास होने पर बड़ाई का नाश ही हो! जायगा | 

यह कभी संभव नहीं कि वह ( बढ़ाई ) ज्यो की तोां 

सिर रहे और छुटाई को भी ग्रहण कर ले, जैसे कि देखे 
मैं सिद्धांत पर खिर हूँ और एक आदमी से बढ़ा होकर 
भी दूसरे से छोटा हूँ। बढ़ाई छुटाई दोनों का धारण 
करके भो सुकरात हूँ, पर असली सत्ता? जो बड़ाई की 
है वह छुटाई के पास आने पर फिर बड़ी नहीं कहल्ला 
सकती, उसे अपनी बढ़ाई त्यागकर छुटाई धारण करनी 
पड़ेगो । इसी प्रकार छुटाई की जो रुत्ता है वह कभो भी 
बड़ी हो! नहीं सकती | सत्वव यह कि कोई वस्तु भो 
अपने विपरीत गुण के निकट आने पर फिर वही वस्तु रह 
नहीं सकती । यह कभी होने का नहीं कि वह अपने 
हु 5 
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विपरीत गुण को सी धारण कर ले और अपने गुण को 
भी धारण किए रहे। या ते उसे अपना पहला गुण 
द्यागना पड़ेगा या नाश हो जाना पड़ेगा । 
शिवी--ठीक, में भी यही सेचता हूँ । 

इसके बाद किसी ने, मुझे ठोक याद नहीं आ्राता कि 
किसने, कहा-पर एक बात का संदेह और आ उप- 
स्थित हुआ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि वहस 
के आरंभ में यह सिद्ध किया गया था कि बड़ाई की 
उत्पत्ति छुटाई से होती है अर्थात्‌ हर एक विपरीत पदार्थ 
अपने विपरीत ही से पेद। होता है, जेसे कि जन्म से झुत्यु 
और मृत्यु से जन्म, पर अब यह बतल्ाया जा रहा है कि 
ऐसी वात हो ही नही सकती । यह क्‍या बात है १ मेरी 
समभ में कुछ नहीं आता | 

इस पर गुरुजी ( सुकरात ) ने उधर को मुँह 
फेरकर झुन्ा और थे फिर बोल्े---“शाबाश, बहुत ठोक 
शंका की है, पर भाई साहब! दोनों प्रतिज्ञाओं का भेद 
तुमने लक्ष्य नहीं किया। पहले हमने यह जो कद्दा 
था कि हर एक चोज अपने विपरीत गुणवाली चीजों 
ही से उत्पन्न होती है? वह मिश्रित पदार्थों के बारे में 
था। मिश्रित पदाथे ( कई के योग से मिले हुए पदाथे ) 
अपने ही विपरीत गुणवाले पदार्थों से पुनः पुनः प्रगट 
होते हैं, पर इस समय चर्चा अमिश्र अर्थात्‌ शुद्ध सत्ता! 
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की हो। रही है भैर यह कहा जा रहा है कि कोई सत्ता 
भो अपनी विपरीत सत्ता को खह नहीं सकती। उस 
समय ते हम उन चीजों का जिक्र कर रहे थे जिनमें 
विपरीत गुण रहते हैं और उन चीजों फो उन्हीं गुणों के 
नाम से याद किया गया था, पर इस समय ते। खयमसेव 
“विपरीत की सत्ता? का जिक्र हो रहा है, जितके ( गुण ) 
रहने से पदार्थो' का तदनुसार नाम हो जाता है और 
यह कह रहे हैं कि उक्त सत्ता अपनी विपरीत सत्ता से 
कभो भी उत्पन्न नही हो! सकती |? इतना कहकर गुरुजी, 
शिवी की भ्रेर मुँह फेरकर पूछने लगे--क्यों भाई शिवी, 
इस शंका से क्या तुम्हें भी कुछ गड़बड़ी पड़ी है ! 

शिवी--बिल्ञकुल नहों, पर यह नहों तो और कई बातो की 
गड़बड़ी भुभ्ते जरूर पड़ी हुई है । 

सुक०--खैर, अच्छा ते इस बात पर हम सबों की अ्रब एक 
राय हो गई है, कि कोई विपरीत सत्ता अपनी ही 
विपरीतता नहीं कर सकती । 

शिवी --मैं ठीक समझा नहों । 

सुक०--अच्छा, और भी खुल्लासा किए देवा हूँ। इसे 
जाने दे। दूसरी और जे। एक बात पूछता हूँ, बतत्ताओ | 
अच्छा, सरदी भ्रौर गर्मी कोई पदार्थ हैं, यह तुम मानते 
हो या नहीं ९ 

शिवी--मानते क्‍यों नहीं | 
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सुक०--अ्रच्छा तो अग्ति और बरफ तथा गर्मी और सर्दी 
देने! क्या एक चीज हैं ९ 

शिवी--नहीं, कदापि नहीं। गर्मी अग्नि से एक अलग 
चीज है, वैसे ही सर्दी भी बरफ से एक अलग पदाथे है। 

सुक०--ठीक । अच्छा ते। यह बात भी तुम मानते ही होगे 
कि बरफ कभी भी गर्मी को धारण नहीं फर सकती और 
गर्मी को धारण करके फिर बरफ श्रौर गरम ऐसे दोनों 
गुणोंवाल्ली रह भी नहीं सकती, या ते गर्मी के पास 
आते ही इसे दूर हो जाना पड़ेगा था यह नाश ही हे। 
जायगी। 

शिवी--बेशक, तुम्हारा कहना सही है | 

सुक०--वैसे ही सर्दी के पास आते ही भ्रग्नि को शांत होना 
पड़ेगा या नाश हो जाना पड़ेगा। सर्दी को गोद सें 
लेकर अग्ति कभी कायम रह नहीं सकती | सर्दी श्रौर 
अग्नि इन दोनों का एक संग कायम रहना असंभव है | 

शिवी--बेशक । 

सुक०--उसी तरह यह बात इससे साबित होती है, कि एक 
सत्ता का जे। नाम दोता है, जिस किसी पदार्थ में उस 
सत्ता का कुछ अंश रहता है उस पदाथ फो भी उसी 
नाम से पुकारा जा सकता है, चाहे वह उत्त पदाथे में 
किसी रूप से क्‍यों न रहे। अच्छा, एक दृशात देकर 
मैं अपने तात्पय का और भी स्पष्ट किए देता हूँ। श्रच्छा, 
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अयुग्म ( असमान ) संस्या& हमेशा अयुग्म ही कहला- 
वेगी या और कुछ ९ 

शिवी--अ्रयुग्म फहल्लावेगी । 

सुक०--अ्रच्छा, हमें एक बात का जवाब दे | श्रयुग्म नाम- 
धारी क्‍या भ्रौर भी कोई चीज है या नहीं ? है अवश्य, 
इसे तुम भ्स्वीकार नहीं कर सकते ्रौर यह भी बतलाओ 
कि वह जो दूसरी चोज भ्रयुग्म कहलानेवाली है, वह 
यद्यपि खयमेव 'भ्रयुग्म सत्ता? नहीं है पर उसमें प्रयुग्म 
का भाव इस रीति से विद्यमान है कि उसे भी अ्रयुग्म ही 
का नाम धारण करना पड़ता है और बह कभी भी अयुग्स 
से अलग नहीं हो सकती | इसके दृष्टांत हैं, जिन्हें 
बतलाकर मैं यहाँ मतलब साफ़ कर देना चाहता हूँ 
अच्छा इनमे से एक कोई अद्युग्म संख्या ले लो, तीन की 
संख्या को शो प्रौर भ्रब विचारों । अब यह बतलाओ 
कि इस 'तीन? संख्या को तुम अयुग्म के नाम से पुकारोगे 
या 'तीन! ऐसा कहकर पुकारोंगे। यद्यपि भ्रयुग्मता 
तीन में मौजूद है पर 'तीनः और अयुग्म दोनों एक पदार्थ 
नहीं हैं। वैसे हो पॉच, सात, नौ यद्यपि थे सारी 
संख्याएं अदुग्मता को धारण किए हुए हैं, पर अयुग्त 
कहने से जिस सत्ता का बोध होता है जा कझूइू_ 33 होता है तीन कहने से कहने से 


जैसे कि एक, तीन, पांच, सात, नो थे अदुग्म संख्याएं है शोर 
दो, चार, छुः भ्राठ ये युग्म संख्याएँ हैं। 
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ठीक उस सत्ता का बोध नहीं हो सकता, कंवत्न यही 
वोध होगा कि इसमें भी अयुग्मता है। इसी प्रकार से 
दो, चार, छः, आठ ये सब यद्यपि युग्म संख्याएँ 
कहलाती हैं, पर युग्मता कोई और पदाथ है और दो, 
चार, छः, आठ ये और चीज हैं यद्यपि युग्मता का अंश 
इनमे विद्यमान है सही। क्यों, मेरी इस बात से तुम 
सहमत हो या नहीं ? 

शिवी- बेशक, सहमत हूँ । 

सुक०--भ्रच्छा, तो मैं जिस बात को तुम छोगों के ध्यान में 
जमा देना चाहता हूँ, वह यह है कि कोई भी विपरीत 
भाव? अपने विपरीत गुणवात्े भाव का धारण नहीं कर 
सकता ; वैसे ही 3न सब पदार्थों को भी जे स्वय॑ विप- 
रीत सत्ता? नही है पर विपरीतता को धारण करनेवाले हैं, 
देखकर भी यही बोध होता है, कि वे अपने विरोधी गुण 
को धारण नहीं कर सकते । उस विरोध के निकट आने 
पर या ते उन्हें हट जाना पड़ेगा या वे नाश हो जायेंगे। 
अच्छा इसका एक दृष्टांत लो, वव साफ समझ से आवेगा। 
तीन संख्या क्या कभो यथुग्स हो! सकती है ? नहीं हो 
सकती । जब कभी कोई मैका इस के युग्म होने का आवेगा 
तब इसे अयुग्मता से दूर हट जाना पड़ेगा या अपना तीन? 
यह अयथुग्म नाम मिटा देना पड़ेगा । 

शिवी-- बहुत ठीक । सब ठीक मेरी समर में आ रहा है | 
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सुक०--फिर भी दे की संख्या तीन की विरोधी नहीं है !# ' 

शिवी--नहीं । 

सुक०--ते फिर केवल्न भाव या सत्ता? ही एक ऐसा पदार्थ 
नहीं है जे अपने विरोधी गुण के पास नही फटकने देता; 
इसके सिवाय भर भी चीजे हैं जो ऐसे नेकत्य को सह 
नहीं सकती | 

शिवी--बेशक । 

सुक०--अच्छा ते वे कौन सी चीजें हैं, श्रौर केसी चीजे' हैं, 
क्‍या इसका पता लगाना तुम लोग चाहते हो ९ 

शिवी--अवश्य चाहते हैं । 

सुक०--अच्छा भाई शिवी | ये क्या वे ही चीजे' नहों हैं, 
जे अपने स्वभाव के अलावे और भी किसी के विपरीत 
स्वभाव को भी धारण किए रहती हैं ९ 

शिवी--मैं तुम्हारी यह पहेली ठीक समझा नही | 

सुक०--पहेली कैसी ? वही ते अ्रभी कह रहे थे। फिर से 
कहता हूं, सुनो । देखे 'तीनः यह संख्या कहने से, 
जो भाव प्रगट होता है, उसी भाव के साथ साथ श्रयु- 
ग्सता का भाव भी प्रगट होता है या नहीं ? 

शिवी--निस्संदेह होता है। 


- अर्थात्‌ तीन से विपरीत था उल्टी नहीं है पर इनमें जो थुग्म, 
अयुग्म का भाव है वह अ्रवश्य परस्पर-विरोधी है उसी “भाव! या 'सत्ता? 
का जिक्र हो रहा है । 
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सुक०--ते अब हमारा कहना यह है, कि तीन कहने से युग 
का भाव चित्त में कभो भी उदय नहीं होगा । 

शिवी - बेशक | 

सुक्र०--पर 'अयुग्म सत्ता? कहने से तीन! ध्यान मे आरा सकता 
है या नहीं ! 

शिवी--आा सकता है । 

सुक०--अच्छा युग्स का भाव! 'अयुस्म फे भाव! से विपरीत है ! 

शिवो--है ही । 

सुक०--बैसे हो 'युग्म! कहने से 'तीन! की संख्या का भाव 
कभी भी सासने नहीं आधेगा | 

शिवी--कभी नहीं । 

सुक०--बैसे हो तीन से और युग्म से कोई संबंध नही ? 

शिवी--कोई नहीं । 

सुक०--ते! तीन” की संख्या अथुग्म कहल्ाई 

शिवी--बेशक । 

सुक०--जो चोजे' खय॑ विपरीत नहीं हैं और विपरीत चीजों 
को धारण भी नहीं कर सकतीं, उनके बारे में मुझ्के जो 
खुलासा करना था, से कर चुका श्रौर भो खुलासा यह 
है कि तीन की संख्या युग्स के भाव को धारण नहीं 
करती, तो भी यह तीन! युग्स के भाव का ठीक उल्नरा 
या विपरीत स्वरूप नहीं है, यद्यपि यह इमेशा अपने संग 
युग्मता के विरोधी गुण को ले आती है। क्योकि युग्म 
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का उल्टा है अयुग्म श्लौर तीन में यद्यपि अयुग्मता है 
सही, पर तीन की-संख्या स्वयं अयुग्म सत्ता नहीं है। 
अयुग्म सत्ता हमेश। अयुग्म ही रहेगी पर तीन मे एक 
जोड़ दीजिए तो वह चार हो जायगा, इसी लिये श्रयुग्मवा 
का अश रहने पर भी तीत की संख्या नित्य अयुग्म नहीं 
कहता सकती, कुछ हेर फेर से उसका युग्म होना संभव 
है, इसी लिये 'तीनः की संख्या और अयुग्म सत्ता दे। 
मिन्न भिन्न पदार्थ कहे गए हैं! वैसे ही दो की संख्या 
अयुग्मता का धारण नहीं कर सकती शऔर न अप्नि शीत 
को धारण कर सकती है। इसी तरह से समझ लो | 
प्रच्छा तो तुम लोग क्‍या मेरी इस बात से सहमत हो कि 
विपरीत सत्ता अपनी विपरीत सत्ता को धारण नहीं कर 
सकती ? केवल यही नही, यह विपरीत सत्ता अपने 
साथ भी जिस किसी को लाती है, उस पदाथे की विय- 
रीत सत्ता को भी वह सह नहीं सकती अर्थात्‌ वह पदार्थ 
भी भपने विपरीत गुण से शून्य होना चाहिए । खुलासा 
यह कि वह जिसके पास आया है उसी के समान गुण- 
वाल्ा उसे द्वोवा चाहिए। अश्रप्मि के पास गर्मी ही 
टिक सकती है, सर्दी नही । इसको और भी खुलासा 
कर देता हूँ। देखे, पॉच, युग्मता की संत्ता को धारण 
नहीं कर सकता। वैसे हो पॉच का दूना दस अयुग्मता 
को धारण नहीं करता। यद्यपि पाँच की संख्या दस 
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से उल्टी नहीं है, पाँच ही से दस उत्पन्न हुआ है, ते भो 
यह दस की संख्या अपने आधे पॉच के अयुग्स शुण को 
धारण नहीं कर सकती | वैसे ही, आधा या डेढ़ और 
इसी प्रकार की अन्य संख्याएं भी पूरी संख्या को निर्देश 
नहीं करसकती | क्यों मेरी बातें तुम्हारी समक्त में आ 
रही हैं या नही ? 

शिवी--सब समझ मे आ रहो हैं । 

सुक०--अ्रच्छा और भो अच्छी तरह समझ लो और श्रव मेरी 
बातें का जवाब दे । मेरी बात अच्छी तरह तैत्षकर 
तब जवाब देता । मैंने पूछा क्‍यों क्या ऐसा नहीं है ? 
और तुमने तुरंव ही कह दिया हा ऐसा ही है! ऐसा 
ठकुरसुहाती जवाब मैं नहीं चाहता, और न मैं वैसा सीधा 
सादा बचाव का जवाब चाहता हूँ, जिसका जिक्र पहले 
किया जा चुका है, क्योंकि इस' समय जो कुछ कहा 
जा चुका है उसका परिणाम दूसरे ही जवाब से निकलेगा 
और वह जवाब किस प्रकार का होना चाहिए सो भी 
बतल्ाए देता हूँ । देखे! तुम यदि मुझसे यह प्रश्न करो, 
कि शरीर गरम कयोंकर होता है, ते मैं वही हमेशा का 
सीधा सादा बँधा हुआ मूर्खतापूणं जवाब नहीं दूँगा कि 
“शरीर गरमी से गरम द्वोता है”; में और भी खुलासा 
करके जवाब दूँगा और कहूँगा कि अ्रप्नि के कारण शरीर 
गरम होता है। यदि तुम पूछे कि “आदसी रोगी क्‍यों 
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होता है”, “राग के आने से रोगी होता है?” यह सीधा जवाब 
न देकर में कहूँगा कि बुखार आने से मनुष्य रोगी होता 
है। वैसे ही यदि यह पूछा जाय कि संख्या अयुग्म कैसे 
होती है ते में यह नहीं कहूँगा कि अयुग्मता के गुण 
धारण करने से अयुग्म होती है, में यही कहूँगा कि एकाई 
के रहने से संख्या अयुग्म होती है। अब तुम क्या मेरी 
बात ठोक-ठीक समझ गए ९ 

शिवी--समझक गए | 

सुक०--अच्छा ते अब यह बतलाओ, शरीर का जिंदा बनाने 
के लिये उसमें किस चीज का रहना जरूरी है? किस 
चीज के रहने से शरीर जिदा होता है ९ 

शिवी--आत्मा के रहने से । 

सुक०--हमेशा, हर हालत मे ९ 

शिवी--हमेशा, हर हाक्नत में । 

सुक०--ते जिसमें आत्मा रहेगी वह पदाथ जिदा रहेगा, 
श्रथात्‌ आत्मा जहाँ जायगी अपने संग सदा निल्य जीवनी 
शक्ति का लिए जायगी ? 

शिवी--निस्संदेह । 

सुक०--अच्छा ते जीवनी शक्ति का विरोधी भी कोई है ? 

शिवी--है । 

सुक०--वह क्‍या है 

शिवी--मत्यु है । 
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सुक०--भ्रच्छा तो यह हम त्लोगें में पहले ही तय पा चुका 
है कि आत्मा जिस चोज को संग ज्ञाती है, उसके विप- 
रीत गुणवाले पदार्थ को कभी भी धारण नहीं कर सकती ? 

शिवी--बेशक, यह बात तय पा चुकी है | 

सुक०--अच्छा ते, युग्स की सत्ता को जो धारण नहीं कर 
सकता उसे हम किस नास से पुकारेंगे ९ 

शिवी--अयुग्म के नाम से | 

सुक०--अच्छा जे सत्ता न्याय या संगीत को धारण नही 
करती उसे क्या कहेंगे ९ 

शिवी--अन्याय और बेसुरी कहेंगे। 

सुक०--ठीक कह्दा; अच्छा ते जे। सत्ता मृत्यु को धारण नहीं 
कर सकती उसे क्या कहेंगे ९ 

शिवी --अविनाशत्व, अ्रमरता इत्यादि कहेंगे । 

सुक०--अच्छा ते क्‍या आत्मा सृत्यु को धारण करती है ९ 

शिवी--नही । 

सुक०--ते| आत्मा अविनाशिनी ( निद्य ) है 

शिवी--बेशक है । 

सुक०--बहुत ठीक । अब कहिए आपकी शंका का समा- 
धान हुआ या नहीं ९ आत्मा सदा अविनाशिनी, निल्य 
सिद्ध हुई या नहीं १ 

शिवी--बिरकुल समाधान हो! गया और आत्मा श्रविनाशिनी 
सिद्ध हो गई। 
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सुक०--अरच्छा ते यह भी सिद्ध है कि “यदि अयुग्म अवश्य 
अविनाशी होता तो तीन की संख्या भी अवश्य अवि- 
नाशिनी होती १?” 

शिवी -निस्संदेह । 

सुक०--बैसे ही सर्दी अवश्य ही अविनाशिनी होती, ते जब 
कभी बरफ के पास गर्मी आती तब बरफ ज्यों की त्यों 
रहती शोर गत़्ती नहीं। वह कभी नाश नहीं होती | 
गर्मी को धारण करके भी आप कायम रहती ९ 

शिवी--बेशक । 

सुक०--बैसे ही यदि गर्मी अविनाशिनी होती, तो जब कभी भ्रप्मि 
पर सर्दी का हसज्ञा होता, वह कभो बुभती नहीं श्रौर न 
नाश ही को प्राप्त होती । वह ज्यों की त्यों बनी रहती । 

शिवी--निस्संदेह । 

सुक०-अच्छा ते वैसे ही क्या हम “नित्य सत्ता के वारे 
मे नही कह सकते ? यदि 'नितद्य सत्ता? कभी मरती 
नहीं ते जब सृत्यु आवेगी ते आत्मा भी नहीं मरेगी। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका यही तात्पर्य है कि 
आत्मा कभी भी झुत्यु को धारण नहीं कर सकती, श्रथवा 
मर नहीं सकती । जेसे कि तीन या अयुग्म कभी युग्स 
हे। नहों सकते, अथवा अप्रि या गर्मी कमी सर्द हो नहीं 
सकती, पर यह ते कह सकते हैं कि अच्छा मान लेते 
हैं कि युग्स के निकट आने पर अयुग्म युग्म नहीं हो 
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सकता, पर जब अयुग्म नाश हो जायगा तब ते उसकी 
जगह पर युग्म आ सकता है। यह हम कभो भी नहीं 
कह सकते कि इसका नाश नहीं होगा क्योंकि अयथुग्स 
अविनाशी नहीं है, क्योंकि यदि हम यह माने होते कि 
भ्रयुग्म अविनाशी है, ते हमें यह कहने में भी कुछ भागा- 
पीछा नहीं होता कि युग्म के पास आने पर भी अयुग्म 
साफ बचकर चल्ला जाता है और श्रप्मि, ताप इत्यादि के 
बारे मे भो हमने वही बात कही द्वोती | 

शिवी--निस्संदेह । 

सुक०--अब यदि हम इस बात में सहमत हे गए हैं कि 
“नित्य सत्ता? अविनाशिनी है, ते यह भी मानता पड़ेगा 
कि आत्मा केवत् नित्य ही नहीं, वह अविनाशिनी भी है, 
नहीं ते फिर दूसरी युक्ति की जरूरत पड़ेगी । 

शिवी--नहीं, अब दूसरी युक्ति की जहरत चहीं रह गई है; 
क्योंकि यदि नित्य पदार्थ का, जो सदा कायम रहता है, 
नाश होनेवाल्ला कहेंगे तो फिर अविनाशी कह ही 
किसकी सकते हैं ९ 

सुक०--प्रौर सब लोग यह भी मानेंगे कि एक परमात्मा, दूसरे 
जीवनी शक्ति और इसके अल्लावे भर भी जो कुछ निय 
पदार्थ हैं, उनका कभो नाश नहीं द्वोता । 

शिवी--मानने में क्या शक है। आदमी ते क्या, देवताओं 
को भी यह सिद्धांत मानना पड़ेगा । 
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सुक०--तब यदि नित्य पदाथे का कभी नाश नहीं होता और 

यदि आत्मा निद्य है तो कया उसका कभी त्रिकाल मे 
- नाश होगा ९ 

शिवी--नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं । 

सुक०--ते इससे यह साफ प्रगट हो रहा है, कि जब मनुष्य 
पर सृत्यु की चढ़ाई होती है, तो इसका अनित्य अंश 
मर जाता है और निद्य अंश मृत्यु से अत्लग चत्ना जाता 
है और बचकर ब्यों का त्यों बना रहता है| 

शिवी--माल्ूम ते ऐसा ही पड़ता है | 

सुक०--तब ते। आत्मा नित्य और अविनाशिनो सिद्ध है, और 
परलेक में भी हमारी आत्मा का अस्तित्व रहेगा । 

शिवी--मुझे ते अब कोई शंका रह नहीं गई है, आपकी 
युक्तियों से मेरा पूरा समाधान हो गया है। हा, यदि 
शिमी को कुछ कह्दना हो, ते कह डाले, क्योंकि फिर ते 
कोई मौका मिलेगा चहीं । 

शिमी--नहीं, सुम्े भी अब कोई विशेष शंका रह नहीं गई 
है, पर अब तक मेरे मन का खुटका बिलकुत्न मिटा नहीं 
है, क्योकि यह विषय बहुत बड़ा है और मनुष्य की 
निरवेज्ञता का कुछ भरोसा भी नहीं होता । 

सुक०--हों भाई शिमी, तुम्हारा कहना सही है। हमारे 
पहले के सिद्धांत चाहे केसे ही निश्चित क्यों न मालूम 
पड़ते हों इन्हें बार-बार जाँचते रहना चाहिए; झौर जब 
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अच्छी तरह से इसके प्रत्येक अग की जॉच हो जाय तब 
जो युक्ति प्रबल् माछ्ूम पड़े, उसी के सहारे आगे बढ़ते 
जाना चाहिए; जब तक कि डक्त विषय खूब साफ न हो 
जाय उसे न छोड़ना चाहिए। फिर शंका की कोई 
जगह नही रह जायगी | 

शिमी--हाँ, आपका यह कहना ते! बहुत ठीक है। 

सुक०--खैर, ते अब मित्र इस बात पर ध्यान दे।। यदि 
श्रात्मा निश्चय अमर है, ते हमें केवल्न अपने जीवन भर 
ही के लिये नहीं सदा सर्बदा के लिये इसकी हिफाजत 
करनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ बेपरवाही करने का 
परिणाम बड़ा भयंकर है। यदि सृत्यु को सारी बातों 
से छूट जाना मानोगे, तब ते पापियों के लिये इसे एफ 
परमात्मा का वरदान ही कहना चाहिए, क्योंकि मरने 
के साथ ही वे अपनी आत्मा और उसके साथ सारे पापों 
से छुटकारा पा जाते हैं। पर अब हम ज्लोगां ने यह 
पत्ता पा लिया है कि आत्मा अमर है और ज्ञान और 
पूणेता को प्राप्त करने के भ्रतिरिक्त उसे दु:खें से छुटकारा 
पाने या शांति प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय नहों 
है, क्योंकि परलोक मे सिवाय विद्या और ज्ञान के वह 
संग कुछ नहीं ले जाती और मृत्यु के बाद परलोक की 
यात्रा प्रारंभ करने के समय मनुष्यों के लिये यही ज्ञान 
या संस्कार उसके सच्चे मिन्न या शत्रु का काम करते हैं। 
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क्योंकि विवेक-शक्ति, जो कि जन्म से हर दस मनुष्यों के 
साथ रहती है, झृत्यु के अनंतर उसे एक ऐसे स्थान पर 
ले जाती है, जहाँ पर सारे मृत व्यक्तियों को जाकर अपने 
कर्मों का फैसला सुनना पड़ता है और फिर यह शक्ति 
उसे नीचे संसार की ओर ले जाती है। फिर जब 
यहाँ ये लोग अपने कर्मों का फल भझुगत लेते हैं श्र भोग 
का काल वीव जाता है ते। दूसरा राह बतलानेवाला उन्हें 
फिर से ज्लौटा लावा है भार यो हो अनेक काल्न-चक्र के 
फेर में पड़े हुए जीव घूमा करते हैं । परलेक का रास्ता 
सीधा सादा नहीं है। यदि यह ऐसा ही सीधा सादा 
होता ते! फिर एक राह बतलानेवाले संचालक की जरूरत 
न होती, क्योंकि यदि सीधा एक हो मार्ग हो ते फिर 
कोई राखा भूले हो क्‍यों ? इसलिये इस रास्ते की कई 
शाखाएँ हैं और वड़ा घुमाव फिराव है, जेसा कि संसार 
मे मुर्दों के क्रिया कमे को देखकर मालूम पड़ता है। जो 
नियम में चल्नेवाली वुद्धिमती श्रात्मा होती है और पर- 
लोक की चीजों से अनजान नहीं होती वह सीधी अपने 
संचाक्षक के पीछे चली जाती है, पर जो आत्मा शरीर 
से अधिक मोह रखती है, वह इस शरीर और इसी दृश्य 
जगत्‌ के भास-पास मेंडराती रहती है और जैसा कि में 
पहले कह चुका हूँ. बहुत कष्ट श्रार पीड़ा पाने के बाद 
इसे अंत का वरबस अपनी विवेक-शक्ति द्वारा खींचकर 
सु-+-२० 
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चले आता पड़ता है। और जहाँ और सारी आत्माएं 
होती हैं, वहाँ जब यह आत्मा आती है और यदि यह 
कुकर्मी या निढेय हत्या के पाप से लिप्त रहती है, या 
इसी प्रकार के श्र किसी घेर पाप को किए होती है, 
ते सारी आत्माएं उससे घृणा करती हैं और कोई भी 
उससे भेंट करना नहीं चाहती; न उसका साथ देती हैं 
और न उसके राह दिखाती हैं और बड़े कष्ट मे उसे 
इधर-उधर मारे-मारे फिरना पड़ता है, जब तक कि उप्तका 
यह नियत भे|ग समाप्त नहों हो लेता । इसके बाद एक 
शक्ति बरजारी उसके खभावानुकूल स्थान को ले जाती है । 

पर जिस आत्मा ने श्रपन्ती जिदगी संयम और पुण्य-कार्य 
मे बिताई होती है, उसे देवता लोग अपने साथ ले जाकर 
राह बतलाते हैं, श्रार खच्छ पवित्र स्वभावानुकूल उसे 

वैसा ही स्वच्छ पवित्र निवासस्थान प्राप्त होता है | 

इसी कारण से मनुष्य को अपनी आत्मा के बारे से 

पूरा संताष रखना चाहिए। यदि उसने शारीरिक और 
ईंद्रियजनित सुखों का भोग नहीं किया ते क्या हुआ, 

क्योंकि इनसे उसे सिवाय दु:ख के कभी सुख नहीं मिल 
सकता, और यदि इन सुखों का तुच्छ जानकर वह विद्या 

ओर ज्ञान में लिप्त रहा, अपनी आत्मा का रगार साहस, 

सत्य, न्याय और संयम से करता रहा, परक्लोक की यात्रा 

के लिये आनंद से सदा तैयार वैठा रहा क्योंकि उसने 
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आत्मा का उपयुक्त खुराक दी है, ते उसे पर चाहिए ही 
क्या । देखे भाई शिमी और शिवी, तुम लोगों को भी 
एक न एक दिन परल्ोक की बुल्ञाहट आवेगी, पर मेरी 
पारी ते चटपट आ गई है और अब सुभे परत्ोक जाने 
के पहले स्नाव भी कर लेना चाहिए, दर्योकि उसका 
समय भी हो गया है। विष-पान करने के पहले नहा 
डालना अच्छा है क्‍योंकि अंत मे द्वियों को मेरे मृत देह 
को नहत्वाना पड़ेहोगा, इसलिये में चाहता हूँ कि पहले 
ही से स्नान करके, उनका काम निपटा रखूँ | 
इतना कहकर जब गुरुजी चुप हो गए ते झटो बोला 

खैर, तुम्हारी नहाने की मनसा है ते नहा डालो, श्र 
अब यदि भ्रपने किसी दोस्त, यार, स्त्री, पुत्र या मेरे बारे 
मे तुम्हे कुछ कहना सुनना हो! ते! वह भी कहते जाओ | 
इस समय आपकी कोन सी सेवा हम करें जिससे आप 
संतुष्द होंगे ९ 

सुक०--देखे भाई कटो ! मेरा संताष ते इसी मे है कि, जैसा 
मैं कह चुका हूँ, उसी पंथ के अल्ुगामी बने । पपने 
जीवन को उस्ती अनुसार सुधार के मार्ग मे छ्गा दे। 
बस तुम्हारे ऐसा करने हो मे मेरा पूरा संतोष समझे | 
चाहे तुम इस समय कुछ प्रतिज्ञा करो या न करो इसका 
सुके झुछ ख्याल नहीं है, पर भ्ब तक जे कुछ कहा सुना 
गया है और जिश्ल प्रकार से मनुष्य-जीवन का उद्देश्य स्थिर 
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किया गया है, यदि उस राह पर तुम न चल्ते तो हमारा 
लाख कहता सुनना श्र तुम्हारी सेवा करने की मनसा 
सब निष्फल ही समझनी चाहिए । 

कुटो--हम लोग अपने भरसक कुछ उठा नहीं रखेंगे। भ्रच्छा 
अब आपकी समाधि किस प्रकार से की जायगी 

सुक०--जैसी तुम्हारी मरजी, केबल तुम मुझे पहले ही से 
थाम लेना, जिसमें में भाग न जाऊँ | 

यह कहकर गुरुजी ने हँसकर हम लोगों की श्रोर 

देखा और वे कहने क्गे “भाई साइबो, झटो को यह 
समभाना कठिन है कि मैं वही सुकरात हूँ, जो अब तक 
तुम लोगों से बातचीत कर रहा था और युक्तियों को 
संबरवबार बैठा रहा था । उसे अभी तक यही गुमान है 
कि में केवल शरीर मात्र हूँ जिसे थेड़ी ही देर में वह लाश 
के रुप में देखेगा और इसी लिये उसे केवल्न मेरी अंत्येष्टि 
क्रिया ही की चिंता सर्वोपरि है। इतनी देर तक यह 
साबित करने के लिये कि (विष पान कर मृत्यु 'के अ्रनेतर 
मैं उसके पास नहीं रहूँगा एक दूसरे अति आनेद्दायक 
परलोक की यात्रा करूँगा, जे! कुछ बहस और तक 
वितर्क हुआ है उसका असर उस पर तनिक भी नहीं 
हुआ। भ्रच्छा, क्या आ्राप लोग इसकी जमानत देते हैं 
जैसा कि इससे मेरे मुकदसे में मेरी जान क्ीथी। 
पर यह जमानत अन्य प्रकार की होगी ।|/ इसने मेरे 
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मुकदमे सें इस बात की जमानत दी थी कि मैं भागूगा 
नहीं, रहूँगा, पर इस समय आप लोगों का इस थात की 
जमानत देनी द्ोगी कि में मरने के बाद चला जाऊँगा 
और तुम लोगों के संग रहूँगा नहीं । शायद इससे मेरी 
सृत्यु का दुःख उसे कुछ कम होगा और जिस समय वह 
मेरे शरीर का जल्ते या मिट्टी मे गड़ते देखेगा ते उसे 
कहों यह समझकर दुःख न हो कि भुझे वड़ा कष्ट हो 
रहा है, इसी लिये में यह कह रहा हूँ कि जिसमे वह 
यह न समभे कि श्मशानभूमि मे वह सुकरात ही को 
गाड रहा है या जला रहा है। मेरे प्यारे भाई छटों, ये 
सब बाते मैं इसलिये कह्ट गया कि जिसमे तुम यह बात 
अच्छी तरह समझ लो कि इन सब बातो में भ्रमप्रमाद 
के वचनो का प्रयोग करना केवल एक अपराध हो नहीं 
है, वरन्‌ इससे आत्मा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तुम 
प्रसन्न है जाओ ओऔर गाड़ते समय यही समभते कि तुम 
मेरे जड़ शरीर को गाड़ रहे हो श्रौर जैसा डचित समझे 
उसी प्रकार से इसे गाड़ दो । इसमें कुछ विशेष सोच- 
विचार की जरूरत नहीं है |?” 

इतना कहकर वे दूसरे कमरे मे खान के लिये चले गए। 
कुटो भी उनके संग गया औ्रौर हम लोगों को बाहर ही 
ठहरा गया। अस्तु, हम लोग बाहर ही बैठे हुए गुरुजी 
की युक्तियों का जिक्र कर रहे थे और इस पर आपस 
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आए की आनेवाल्ली विपत्ति का जिक्र था। खब लोगों 
का दिल्ल टूटा जा रद्द था और ऐसा शोक छाया हुआा 
था मानों आज हम ज्ञोगों के पिता मर रहे हैं और हम 
फिर संसार में श्रनाथ रह जायेंगे। जब गुरुजी सलाम 
करके बाहर आए ते उनके बाल्न-बच्चों से उन्हें मिलाया 
गया। एक ते बहुत छे।टा था और दे छड़के किशोर 
वय के थे। संग में उन्तके घर की स्लियों भी आई थीं । 
उन्होंने कटो के सामने ही जो कुछ श्राखिरी बात कहनी 
थी सबो से फह दी कर तब सी और बच्चों फो घर 
भेजकर थे हम लोगों की तरफ सुड़े । इस समय सूर्यास्त 
होने ही का था, क्योंकि ख्ानागार में उन्‍हें बड़ी देरी लग 
गई थी । इन सब कार्मो से निपटकर थे बैठ गए। 
इसके बाद फिर कुछ विशेष बातचीत नहीं हुईं। थोड़ी 
ही देर में विषपान करानेवाज्ञा जन्नाद आ पहुँचा और 
खड़ा द्वोकर कहने लगा 'दिखो भाई सुकरात, मुझे 
विश्वास है कि और लोगों की तरह ठुम कुछ भ्रठुचित 
कारबाई नहीं करोगे, क्योंकि जब मैं अधिकारियों फे 
आज्ञानुसार अन्य छोगों के। विषपान करने का कहता हूँ 
ते वे लोग गाली देने लगते हैं और जमाने भर का शाप 
देने लगते हैं पर तुम्हारे ऐसा भला मलुष्य, शिष्ट और 
सुशील कैदी मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिये मुभ्े 
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विश्वास है कि तुम सुर पर साराज नहीं दहोगे। यदि 
नाराज होना ही होगा ते उन्हीं पर होना जिन्होंने 
तुम्हारे साथ अन्याय किया है। क्योंकि में तो हुक्म 
का बंदा हूँ। अस्तु, भव मेरी श्राखिरी सल्ञाम है और 
इस दुःख को जहाँ तक शांति से हे! सके सह जाने ही 
में उन्दगी है। तुम्हे यह कहने की ते! कोई जरूरत ही 
नही कि में यहाँ क्यों आया हूँ ।? इतना कहकर वह 
पीठ मोड़कर रोता हुआ चल्ञा गया | 
गुरुजी (सुकरात) ने उसकी तरफ देखकर कहा “सल्लाम 
भाई साहब, में आप हो के कहने मुताबिक करूँगा” । 
फिर हम लोगों की ओर मुड़कर वे कहने लगे--देखे! यह 
आदसी कैसा शिष्ट है! जब से में यहाँ आया हूँ तब से 
बराबर यह सुभूसे मिलने आथा करता है श्र मेरे पास 
बैठकर वातचोत किया करता है श्रौर आज देखे। एक 
सगे संबंधी की तरह भेरे लिये रो रहा है। अ्रच्छा भाई 
कटे, अब विलंब केहि काज ? विष का प्याज्ञा तैयार 
है। ते ले आओ । यदि तैयार न हे! ते! फौरन तैयार 
कर ह्ञाओे | 
कृटो--अजी भाई सुकरात ! इतनी जल्दी कया पड़ी है, अभी 
ते सूथ्ये बिलकुल अस्त हुआ ही नहीं है। देखो, और 
लोगों को मैंने देखा है कि खबर मिल जाने पर भी खूब 
मौज से खाते-पीते और देस्तों से मिल्ते-जुलते और गप्प- 
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सप्प करते रहते हैं तथा बड़ी रात गए तक भी विषपान 
नहीं करते। अस्तु, बहुत समय है। अभी से इतनी 
हड़बड़ी की कया जरूरत है ' 
सुक५--हाँ, उन लोगों का ऐसा करना खाभाविक है; क्ये|कि 
वे समझते हैं कि इससे उन्‍हें कुछ लाभ होगा । पर मैं 
ऐसा क्‍यों करूँ जब कि में अच्छो तरह जानता हूँ 
कि थोड़ी देर करके भो विष पान करूँगा ते कुछ लाभ 
ते होहीगा नहीं, सिवाय इसके कि उस प्राण को जकड़े 
बैठा रहूँ, जिसकी मियाद पूरी हो! चुकी है, और अपने 
आप घृणा का पात्र बनू । इसलिये थे सब बाते रहने 
दे! प्रौर काम की बात करे। 
इसके बाद झंठों ने अपने एक सेवक को इशारा 
किया। वह सेवक बाहर चल्ञा गया और थोड़ो देर में 
अपने साथ एक दूसरे मनुष्य को लेकर भीतर आया, 
जिसके हाथ मे जहर का प्याज्ञा था। गुरुजी उसे देख- 
कर कहने छगे “हाँ, भाई तुम ते सब ठीक ठीक जानते 
हागे। मुझे क्या-क्या करना होगा ?” “केवल इसको 
पीकर इधर-उधर टहल्नते रहता और जब पैर भारी 
मालूम पड़े ते लेट जाना। शेष काये सब यह स्वय॑ 
कर लेगा ।” यह कहकर प्याज्ञा उसने गुरुजी के हाथ 
से दे दिया। गुरुजो ने प्रसन्न चित्त से प्यात्षा हाथ में 
लिया, वे जरा कांपे नहीं, न उनके चेहरे के रग में कुछ 
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फर्क आया । सानंद उस प्याले को हाथ में लेकर उन्होंने 
उस आदसी से पूछा “अच्छा इसमें से थेड़ा सा देवताश्रों 
को भी भोग लगा दूँ या नहीं ? ऐसा करने में कोई 
हानि तो नहीं !” इसकी उत्तर में वह आदमी केवल 
इतना ही बेज्ञा, “हम लोग जितना काफी समभते हैं, 
उतना ही तैयार करते हैं। कमोबेश नहीं |” गुरुजी 
बोले “ठोक है, में समझ गया, पर पीने के पहले मैं 
अपने देवता की प्राथेना कर लेता प्रवश्य डचिद समझता 
हूँ, जिसमे सेरी यह महायात्रा निर्विघ्न समाप्त हो । बस 
यही मेरी अंतिम प्राथेना है।” इतना कहकर गुरुजी ने 
होठों से प्याक्षा गाया और वे बड़ो प्रसन्नता से सारा विष 
पात्र कर गए। अब त्तक ते हम लोग अपने शोक को 
दबाए हुए थे, पर जब्न हम लोगो ने देखा कि विष पान 
कर उन्होंने प्याज्ञा खाली कर दिया, तब ते हम त्लोगों 
का शोक्ष रोके नहीं रूक सका। बहुत रोकने पर 
भी भँखो से ऑँसू निकल पड़े और मैं मुँह ढॉपकर रोने 
लगा। छटो ते, झॉसू न रोक सकने के कारण, पहले 
दी से निकलकर बाहर चल्ला गया था और अपोलोडोरा, 
जे शुरू हो से ऑसू बहा रहा था, इस समय चिलह्ना- 
चिह्चाकर रुदन करने ह्गा। उसके रोने चित्नाने से 
हम लोगों का हियाव भी 


है हट गया। केवल गुरुजी, 
ज्यो के त्यों शांत थे | थे कह 


ने लगे “वाह ! भाई बाह ! 
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यह तुम लोग कया करने लगे १ इसी लिये ते! मैंने स््ियों 
को यहाँ रहने नहीं दिया, जिसमें रो-धेकर वे लोग 
बखेड़ा न मचावें श्र मैं शांति से मर सकूँ, क्योंकि मैंने 
सुना है कि मरते समय आदमी को सन्नाटे ही में मरना 
चाहिए। इसलिये तुम ज्ञोग शांत हो जाओ शोर धीरज 
धारण करे |” यह कहकर वे पहले की तरह टहलते रहे 
भर जब पैर बहुत भारी माह्म पड़ने लगे ते। चित्त लेट 
गए। इसके बाद जो मनुष्य विष दे गया था, वह घड़ी 
घड़ी उनके हाथ पैर टटोल्नने लगा, फिर उनके पेरों को 
खूब जोर से दबाकर उससे पूछा “क्यों कुछ पीड़ा मालूम 
पड़ती है” गुरुजी बोले “कुछ भी नहों”? । फिर जॉघ 
पर और फिर इसके भी ऊपर दबा दबाकर उससे हम 
लोगों का दिखाया कि उनका शरीर सख्त और ठंडा होता 
जा रहा है। गुरुजी स्वयं भी इस बात का अनुभव कर 
रहे थे। वे कहने लगे “जब यह सर्दी कलतेजे में पहुँच 
जायगी, तब मेरी झुत्यु होगी” । उनका शरीर कमर के 
ऊपर तक ठंडा है| चुका था। इसी समय उन्होंने मुँह 
पर से कपड़ा हटाया (मुँह ढेका हुआ था) और ये अंतिम 
वचन कहे देखो भाई कृटो, भ्रसक्‍्लीपस को मुझे एक 
मुरगा चढ़ाना है से चढ़ा देना। भूलना नहीं ।” 
“अ्रच्छा चढ़ा देगे” कटा ने जवाब दिया और पूछा-- 
“आपको और कुछ कहना है १?” गुरुजो ने इसका कुछ 
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जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में उत्तका शरीर कुछ 
हिला श्र जब उनके मुँह पर से कपड़ा हटाया गया 
तब आँखे चढ़ी हुई दिखाई दीं। झटो ने उनकी आँखे" 
और मुँह देनें बंद कर दिए | 

भाई इशझत | यही हमारे परम मित्र सुकरात फी 
खगयात्रा की कहानी है। उसके ऐसा ज्ञानी, सन 
और धर्मात्मा पुरुष होना दुलंभ है । 


सातवां श्रष्याय 


मुत्युजय सुकशत के जीवन की एक भऋलक 

गीता में भगवान ने कहा है कि “यद्यदाचरति श्रेष्ठतत्त- 
देवेतरो। जनः । स यत्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते |! श्रेष्ठनन 
जैसा आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य भी उसी को प्रामा- 
गिक्र सानकर उसी राह पर चलते हैं। इसी लिये महज्नों की 
जोवनी लिखी-पढ़ी श्र सुनी जाती है। धर्मशाल्षों में सत्युरुषों 
के जो लक्षण कहे गए हैं वही नमूना जब सामने आता ह ते 
लोग सहज हो उस महात्मा के आगे सिर झुकाते हैं भर 
उसे भगवान्‌ का अश मानकर पूजते हैं। ऐसे लोग भगवस्पेम 
में तन्मय दोते हैं। परमात्मा से उत्त तक हर घड़ी बेतार को 
तारबर्की ( ए7700888 ०७४7५.॥ ) काम करती रहती है | 
गीता में कृष्ण भगवान्‌ अपने प्यारे भक्तों के छक्षण का 
वर्णन यो करते हैं-- 

“श्रह्टेशा' सर्वेभूतानां मैत्ः करुण एबं च । 

निर्ममे। निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी' ॥ १ ॥| 

संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दृढ़निश्वय: | 

मथ्यपिंतमनोबुद्धियों मे भक्त: स मे प्रिय: ॥ २ ॥ 





१ हंपहीन । 
२ चमाशील। 
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यस्माश्रोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चय: |# 

हर्षामषभयोद्वेगैम्क्तो य: स च मे प्रिय; || ३ ॥ 

अन  पेक्च: शुचिदेक्त उदासीना गतव्यध: | 

सर्वार्भपरित्या 'गी यो मद्भक्त: स मे प्रियः ॥ ४ ॥ 

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । 

शुभाशुभपरितद्यागों भक्तिमान्य: सत॒ मे प्रिय: ॥ ५॥ 

सम: शत्नौ च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 

शोतेष्णसुखदु:खेषु सम: संगविवजित: || ६ ॥। 

तुल्यनिंदास्तुतिमीनी संतुष्ो येनकेनचित्‌ । 

अनि' केत: स्थिस्सतिभ क्तिमान्‌ मे प्रियो तरः | ७ ॥| 

दे! एक के छोड़कर ये सारे लक्षण ही महर्षि सुकरात 
में पाए जाते हैं । 

उन्होंने अपना सारा जीवन ज्ञानचर्चा ही में विताया। 
देह और इद्नियों के भोग की कुछ लालसा नहीं रखी, 
क्योकि आत्मा के प्वलोकन में ये बड़े भारी वि्न हैं. ऐसा 
वे अपने शिष्यों को समझाते रहे। उनकी इसी सीधी- 
सादी चाज्ष और आउहंबरशूल्य जीवन से उनके देशवासियों 
मे से कुछ ओछे मनुष्यो ने उनका हर तरह से अपमान 


- जिससे किली मनुष्य को कभी उद्ध ग प्राप्त न हो | 
१ देह, इंद्भिय इत्यादि के भोगो की जिसे कुछ परवाह नही । 
२ फल की इच्छा से किल्ली कम के झारभ न करनेवाला | 
३ जिसके मिलने का कोई नियत स्थान न हो । 
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किया । नाटक सचकर उनकी ज्ञानचर्चा की मसखरी उड़ाई 
और भ्रम तार पर वह नाटक खेलकर सर्वसाधारण के सामने 
उनको शेखचिल्लो बनाने की कोशिश की, पर जैसे मत्त वारण 
मकखी के सिनसिलाने पर कान नहीं देता, बेसे ही उन्हें।ने देश 
के इन भ्राछ्दे कुपूतों की करनी पर ध्यान ही न दिया; क्योंकि थे 
आजकल के सुधारकों में से ते थे ही नहीं, जो बात बात पर 
अदाजतों में इजत का दावा करने दौड़े जाते हैं। उन्हें निंदा, 
स्तुति, मान, अपमान तुल्य था। इन बातों को वे निःखार 
सममभते थे, क्योंकि उनकी आत्मा की डोर खर्गीय अत्लौकिक 
और देवी शक्ति से बँधी हुई थी, सांसारिक जात्न के बंधन से 
नहीं। सांसारिक बंधन सें बंधे हुए लोग ही, मात्र, यश, 
पद्वी, द्रव्य, ख्याति के पीछे हैरान रहते हैं श्रौर यों ही बंधन 
पर बंधन बढ़ाते जाते हैं। भगवाब के प्यारे जनों को ये चीजें 
निरी भ्रसार और दुःखदाई बंधनरूप जान पड़ती हैं, क्‍योंकि 
इन वस्तुओं के प्राप्त करने के लिये उन्हीं उपायों का अ्रवर्ंबन 
करना पढ़ता है जे आत्मा के! नीचे गिरानेवाले हैं। इस- 
लिये सच्चे सहात्मा इन बातों की ओर श्रॉख उठाकर देखते भी 
नहीं और न प्राजकल्न की प्रथा के अनुसार एक दल बनाकर 
धर्म का डंका पीटते हैं और न अपने आप ही अपने ढोल को 
अपने गले में छटकाए पीटते फिरते हैं। ये लक्षण सच्चे ज्ञानी 
यथा सच्चे सहात्माओं के नहीं। बुद्धिमानों को इसी फसीटी 
से धामिक और अधर्सी की पहिचान कर लेनी चाहिए। 
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यद्यपि सुकरात का जीवन एक ज्ञानी का था, पर वे “ख्वारिभ- 
परिद्यागी” थे | फत्न की इच्छा से किसी का्य्य का भी उन्होंने 
आरंभ नहीं किया | देश की ओर से जब इस ज्ञानी ग्रहस्थ फकीर 
को युद्धभूमि मे जाने की आज्ञा हुई ते वह वहाँ भी गया और 
अपने भरसक युद्ध करने मे भी उसने कोई कसर नहीं की | 
एक मै|के पर अपने एक साथी को युद्ध में मरने से बचाया 
और एक सखंडयुद्ध जीवकर उस यश को उसी बचाए हुए साथी 
के दिया। द्रव्य का दान, विद्या का दाम ते वहुत देखा है। 
राजा हरिश्चंद्र ने राज्य और स्ली-पुत्र का दान भी कर दिया 
था, दधीचि ने शरीर का दान कर दिया था, पर अपने 
यश का दान दे देनेवाला दानशूर ते कोई विरज्ञा ही 
हेगा। यह दान उसी से हो सकता है जो भगवान्‌ के 
वचनानुसार 'त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतप्ता निराश्रय:” 
हे।। लोग कहते हैं कि “कम के फल्न की इच्छा को छोड़कर 
कम किस तरह किया जाता है” यह समझ मे नहीं आता। 
उन नासमझों को महात्मा सुकरात के इस दृष्टांत से गीता के 
निष्काम कर्म का रहस्य सीखना चाहिए। ऐसा कौन दाल- 
शूर निष्कामकर्मी होगा जो युद्ध में खून अपना वहावे और 
उसके यश का भागी अपने आश्रित को बनावे ९ निष्काम कर्म 
का ज्वलंत दृष्टांत देख लीजिए । 

संसार मे लोग मृत्यु ही को सबसे भारी श्राफत या वत्ता 
समभते हैं और जव अपने मन मुताविक काम किसी पुरुष से 
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नहों करवा सकते तब अपनी समझ के अनुसार इसी सबसे 
भारी बला को उस पुरुष के सिर पर ढा देते हैं, पर इसमें 
उनकी कितनी नासमभ्की है यह बात सुकरात ने अपने तक 
वितर्क और स्वय॑भपने दृष्ांत द्वारा दिखा दी कि “श्वत्यु 
संसार का एक साधारण स्वाभाविक नियम है। यह मतो 
कोई बल्ला है ग्रौर न कोई बवर्ंर है। इससे डरना वैसा ही 
है जेसा जन्म से डरना, क्योंकि जन्म-मरण देनों एक के संग एक 
हगे हुए है|” अस्तु, इसी मृत्यु का भय दिखाकर उसके देश- 
वासी उससे अधर्म नहीं करा सके | ऐसे मै|के पर उसने स्पष्ट 
कहा है कि “मृत्यु भत्नी है या बुरी यह ते हम नहों जानते 
और न तुम्हीं जानते हो पर यह भ्रधर्म का काम बुरा है यह 
सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, इसलिये मैत के डर 
से बुरा काम कभी नहीं करूँगा |!” 
यद्यपि इनकी तकं-प्रणाल्ी बढ़ी पुष्ट और स्पष्ट होती थी, 
पर जिस किसी से ये तक करते थे उसे अपने बराबर का या 
अपने से बड़ा समकृकर बड़ो अधीनता और नम्नता के साथ 
प्रश्न करते थे । आप शिष्यरूप से प्रश्न पर प्रश्न करते जाते 
थे, आपने कभी शिक्षक या बड़ा होने का दावा नहीं किया | 
उनके अश्नों ही से घबड़ाकर लोग अपनी मूर्खता स्वीकार कर 
लेते थे श्रौर यही बतत्ञा देना उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य 
समझता हुआ था कि “मूर्ख होकर अपने को बुद्धिमान मत 
समझता । वास्तव मे संसार से इससे बढ़कर दूसरी कोई भया- 


(३२१ ) 


नक चोज नही है । यहो मिथ्या अभिमान और अविद्या की 
जड़ है जिसके वश हुआ आदसी कभी दुःख से छुटकारा 
नहीं पा सकता ।? जिप समय मनुष्य सच्चे मस से यह 
स्वीकार कर लेता है कि मैं मूल हूँ भर मुझे सीखना है उसी 
दिन समक्तिए कि सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी पर वह चढ़ 
गया और फिर क्रमशः वह उन्नत होते होते अत का सब ही 
कुछ हो सकता है, और मनुष्य मात्र के इसी उपकार के लिये, 
उन्हें सच्चे ज्ञान की पहलो सीढ़ी पर चढ़ाने ही फे लिये?, 
महर्षि सुकरात ने अपने सारे जीवन की और अंत को प्राणों 
की भी बाजी लगा दी । वे इसी लिये अपने को जगत्‌ से आया 
समभते थे और इसी लिये उन्होने अदालत के सामने स्पष्ट कह 
दिया कि “भाइयो, मैं प्रापका सम्मान अवश्य करता हैँ, 
पर आपकी बात मानकर यदि अपनी तके करने की आदत की 
छोड़ दूं ते! इससे परमात्मा की आज्ञा का भंग होगा, क्योंकि 
यदि ऐसा न होता ते। कदापि मेरी बुद्धि ऐसी न होती कि 
यावत्‌ सांसारिक विषयों का ध्यान छोड़कर इसी बात में में 
ऐसा लीन रहता कि सारे अपमान, दुःख और  प्राणों के भय 
से भी इस काये से नही टक्षता ।” जैसे प्राणवायु वहीं रहने 
से मनुष्य जीता नहीं रहता, वैसे ही यह न्याय तके सुकरात 
की प्राथवायु था जिसके विना उनका जीना कठिन था, क्योंकि 
मरने के दे! ही एक घड़ी पहले उन्होंने इस विषय को वातचीद 
की बंद किया था! यद्यपि उनके बहुत से मित्र और शिष्य 
२१ 
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मैजूद थे पर किसी के सामने भी उन्होंने कभी अमिमान प्रगट 
नहीं किया । श्रदा्त के सामने भी यही कहा कि 'डेलफी 
की देवी मे मुझे बुद्धिमान कहा श्रौर जब मुझे इसका पता नद्दी 
लगा कि बुद्धि मुकमे कह्दाँ है तब मैंने प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब॒ुद्धिमानों 
से प्रश्न कर करके इस बात की जॉच की और मुझे पता लगा 
कि देवीजी का कहना सच है क्योंकि “मैं मूखे हूँ बुद्धिमान 
नहों” पर अपने को वैसा ही मूर्ख समभता हूँ भी, किंतु ये लोग 
हैं मूर्ख श्र समभते हैं अपने को बुद्धिमान । इसी विपय में 


देवीजी ने मुझे बुद्धिमान कहा है, कुछ वास्तव में मैं बुद्धिमान. 


नहीं हूँ ।! देखा पाठको ! “निर्मेमो निरहंकार:” इसी को कहते 
हैं। अपने बचाव के वयान में एक वात और भी उन्होंने बड़े 
सार्के' की कही है, खुशामद और सिफारिश से अपराधियों को 
क्षमा करने ओर अयोग्यों को योग्य पद पर अधिपष्ठित कर देने- 
वाले अधिकारियों को ये शब्द हृदय पर अंकित कर रखने 
चाहिएँ । उन्होंने कहा है कि “अब तक ते मुझे निश्चय 
है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, पर यदि आप लोगों से 
हाथ पैर जोड़कर माफी माँगू ते एक प्रकार से यह स्वीकार 
कर लेना कहल्ावेगा कि मैंने अपराध किया है और फिर अप- 
राघ स्वीकार करके दंड से बचने के लिये आप लोगों की 
खुशामद करके आपको अपने उचित कर्तव्य से गिराने के 
लिये ललचा रहा हूँ। अर्थात्‌ द्रव्य के बदले खुशामद भ्रोर 
हाथ पैर जोड़ने की घूस देकर देहरा अपराध करूँगा । से 


च्च 
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जान बूकरकर यह डबल्न अपराध करने के लिये मैं तैयार नही । 
आप यह न समस्के' कि अभिमान के कारण में हाथ पैर नहीं 
जोड़ता । मेरे ऐसा न करने का कारण धर्म विवेक है !” कैसी 
सच्ची सरल ओर उचित युक्ति है। इसी को , कहते हैं 
“यतात्मा दृढ़निश्चय; ।? 

उन्हे कैदखाने से भगाते के द्विये उन्नके मित्रों ने बहुतेरी 
चेष्टाएँ कीं पर कैसी शांति और युक्तिपू्वक्ष उन्होंने इस काम 
की निंदा कर इसे अनुचित ठहराया है, यह पाठकगण उसी 
जगह देख लेगे । देश के कानून को भंग करनेवाले शिक्षित 
सूर्खों को भी इससे शिक्षा प्रहण करनी चाहिए । “तुम्हे वर्त- 
मान राजकीय कानून पसंद नही ते चलते जाओ बाहर | निकल 
जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई अधिकार नही कि इसका भंग करके 
अपने साथ अन्य न्यायप्रिय नगरवासियों की भी अशांति और 
दुःख के कारण बने ।” वे लोग शायद अ्रपनी इस करतूत को 
स्वधर्म और स्वदेश-सेवा समभते हों, पर स्वधर्म और स्वदेश-सेवा 
वही कहलाती है जैसी महर्षि सुकरात ने की । उसके लिये प्राण 
भी गए, फिर भी कानून भंग करने का दूसरा अपराध सिर पर 
नहीं लिया । उनके बंदीग्ृह की इस युक्ति को हमारे देश के 
सतश्रांत युवकों को ध्यान से पढ़चा चाहिए। सुकरात की इस 
युक्तियों से “यस्मान्नोद्विजते लोका, लोकाज्नोट्विजते च य॑:” साफ 
भज्ञक रहा है। लोगो को क्षोभ मे डालना धर्म नही, अधर्स है । 
वचन गीता का और दृष्टात सुकरात का देख लीजिए । 


( ३२४ ) 


महर्षि सुकरात ने अपनी युक्तियों में जितनी बातें कही 

हैं, उनमें पुन्जन्म श्रौर भात्मा की निद्यतावाल्ा सिद्धांत स्व- 
प्रधान है और इसकी सिद्धि में उन्होंने जेसी सरल, स्पष्ट और 
पूर्ण युक्ति दी है, बेसी शायद ही कहीं देखने मे श्राती है, पर 
संभव है कि संदेह की जगह कहीं रह जाय क्योंकि श्रॉख से 
परे जितनी बातें हैं, वे ईंद्रियगम्य नहीं हैं, अनुभवगम्य हैं प्रौर 
इसके लिये विशेष-विशष श्राधन आर्ष-प्रंथों में लिखे हैं ओर 
सदगुरु द्वारा लभ्य हैं। महात्मा लोग इंद्वियों द्वारा केवल 
इन सिद्धांतों की महिमा का कीर्तन कर सकते हैं, किसी को 
दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये अति सूक्ष्म पदाथे हैं । स्थूत् 
इंद्रियों की शक्ति कहाँ कि इनकी देखें ? इस विषय पर तर्क 
बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सच्चा अनुभव कोरी 
बकवादों से कभी होने का नहीं | इसमें खारे जीवन की बाजी 
लगानी पड़ेगी । जिसे शाक हो “आगे मैदान में? नहीं ते 

जिसे जेसा रुचे विश्वास किए रहे। 
अंत का महात्मा सुकरात की सृत्यु का दृश्य अवश्य 
श्रत्नेकिक है, जिसने उन्हे सच्चे मृत्युंजय की पदवी दे दी है। 
मरते मरते अपनी एक सासान्य मनोती की बात याद 
रखता और उसे चुका देने के लिये अपने मित्र के प्रति अब्ुरोध 
अवश्य ही ' खिरमति ? का सच्चा दृष्टांत है। वासखव मे 
भगवान्‌ कृष्ण का कहना सही है कि ऐसे ही सब्जन मेरे 
प्यारे होते हैं | 





